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नज़ीराबादू, ऊखनऊ | 


प्रम्परपा और प्रभाव के रूप 
लोक गीतो के सस्कार डालने वाले 
देवतुल्य दिवगत माता-पिता को 
सादर ओर सप्रेम 


।७. 


मे 


वक़्व्य 


हिन्दी-विभाग-द्वारा किये गए साहित्यिक और सास्कृतिक खोज- 
सम्बन्धी कार्य को हम 'लखनऊ-विद्वविद्यालय-प्रकाशन'” के रूप भें 
प्रस्तुत कर रहे हैं | इस सम्बन्ध में 'सेठ भोलाराम सेकसरिया ग्रथमाला' 
के कई पुप्पो से विद्वान पहले से ही परिचित्त हैं। इसके अन्तर्गत उच्च- 
कोटि के गवेषणात्मक ग्रथी का प्रकाशन किया जा रहा है । ये ग्रथ प्राव 
हिन्दी विभाग के अध्यापको अथवा विद्यार्थियों के द्वारा 'पी-एच० डी०' 
डियी के लिए प्रस्तुत किए गए प्रवन्ध है । हमारे यहाँ एम० ए० 
की परीक्षा के अन्तगेंत लिखे गए छोटे प्रबन्ध भी एक बडी मसच्या मे हैं 
ओर प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इन छोटे प्रवन्धो को भी प्रकाशित 
कराने के लिए विश्वविद्यालय में एक 'सेक्सरिया अध्ययनमाला' का 
सूच्रपात किया गया है। हम श्री शुभकरण जी सेकसरिया के परम आमारी 
हैं, जिन्होंने अपने स्वर्गीय पिता श्री भोलाराम सेकसरिया के नाम पर 
इन दोनों ग्रथमालाओं के लिए निधि प्रदान की है और उसी के वेल पर 
ही हम इन ग्रथमालाओं का सूत्र-सचालन कर रहे हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक 'कनउजी-लोकगीत' 'मेकसर्यिा अध्ययनमाला' का 
सातवाँ पुप्प है। इसके लेखक श्रो सन्‍्तराम अनिल! है । इसे इन्होने 
एम० ए० परीक्षा के लिए थीमिस के रूप मे प्रस्तुत किया था और इस 
पर इन्हे विश्वविद्यालय द्वारा स्वश्रेप्ठ प्रवन्ध का स्वर्णपदक प्रदान किया 
गया। ये मेरे प्रिय शिष्य है और प्रतिभावान तथा अध्ययनशील 
लेखक हैं । हु 

खडीवोली, प्रज, अवघी, भोजपुरी आदि बोलियो और इनके 
लोकसाहित्य. पर पर्याप्त कार्य हो चुका है, पर 'कनठजी' इस 
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दृष्टि से अब तक उपेक्षित ही रही है । इस पुस्तक के प्रणयन-द्वारा 
कनउजी भाषा और उसके लोकसाहित्य के अध्ययन का श्रीगणेश सुचारु 
रूप में हुआ है और मुझे आशा है कि अब यह कार्य आगे बढेगा । लेखक 
ने विद्वानो-द्वारा किए गए लोकगीतो के वर्गीकरण का परीक्षण करके 
कनउजी-लोकगीतो का एक नवीन रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। 
पुस्तक मे कनउजी-लोकगीतो के प्रकार,उनके वण्यंविषय, सास्कृतिक 
चित्रण तथा साहित्यिक मूल्याकन आदि विषयो का प्रतिपादन मौलिक एव 
विवेचनापूर्ण है । अन्त मे लेखक ने कुछ चुने हुए गीत भी दे दिए 
हैं, इससे पुस्तक की उपयोगिता ओर भी वढ गई है | श्री 'अनिल' मेरी 
यधाई के थात्र है । मुझे आशा है कि हिन्दी-ससार इस कृति को सहृदयता- 
पूर्वेक अपनाकर लेखक को प्रोत्साहित करेगा । पुस्तक को लखनऊ विद्वव- 
विद्यालय से प्रकाशित कराकर पाठको के सामने रखते हुए मुझे वडा ह॒ष 
है / श्री 'अनिल' की सबल लेखनी से अन्य महत्त्वपूर्ण तथा गवेषणात्मक 
ग्रथो का सृजन हो, यह मेरी मगल कामना है । 


डॉ० दीनदयालु गुप्त दीनदयालु युप्त 
एम० ए०, एल-एल० बी०, डो० लिट्‌० २१-१०-१६४७ 
ओफेसर तथा अध्यक्ष , 

हिन्दी तथा भारतीय भाषा-विभाग, 

लखनऊ विश्वविद्यालय 


प्रावकथन 


हिन्दी की कई वोलियो के लोकसाहित्य का सग्रह तथा वैज्ञानिक 
अध्ययन किया जा चुका है, पर कनठजी की ओर किसी भी विद्वानू का 
ध्यान नही गया है | साहित्य के इसी अभाव की पूर्ति के लिये गुरुवर 
झा० भगीरथ भिश्न से प्रेरित होकर लेखक ने कतउजी-लोकसाहित्य 
और भापा के कार्य का श्रीगणेश किया है । 


अध्ययन के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी सामग्री के सग्रह 
की। अत उसे ही पहले समाप्त किया गया ) गीत, कहानियाँ, पहेलियाँ 
और मुहावरों को एकत्र करने मे अनेक कठिनाइयो का सामना करना 
पडा । ग्रामीण लोग लोकसाहित्य-सग्रह के महत्त्व को नहीं समझते । 
मत आग्रह करने पर उत्तर देते हैं कि हमारे गीत ओर कहानिया तो 
पगरमारू' हैं। आप इनको सुनकर क्या करेंगे” ? वस्तुत ग्रामीण ज्ोगो को 
इसका महत्व समझाना दुष्कर कार्य है | सग्रह-कार्य में दूसरी कठिनाई 
पर्दा-प्रथा के कारण उपस्थित होतो है क्योकि स्त्रियाँ किसी अपरिचित 
व्यक्ति के सामने गीत गाने में लज्जा का अनुभव करती है । यदि पुरुषों 
और स्त्रियों का सहयोग मिल भी गया त्तो एक मडचन यह पडती है कि 
ग्रामीण लोग गीत बोलकर लिखवा नहीं सकते ) उन्हें तो गीत तभी 
याद आते हूँ जब वे भावमग्त होकर गाते हूँ। अतएवं लेखक को सगम्रह 
के लिए गीतगान की सामूहिक आयोजनामों की व्यवस्था करनी पडो है। 
४-६ मास के प्रयत्त के पश्चात्‌ पर्याप्त सामग्री एकन हुईं। सामग्री के 
अधिक हो जाने के कारण प्रस्तुत प्रवन्ध को सीमित करना पडा और 
कनउजी-लोकसाहित्य'॑ के स्थान पर 'कनउजी-लोकगात' विपय रखा 
गया । 

इन गीततो का सयह विशेष रूप से कन्नौज, छघिवरामऊ, फरुखावाद 
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(सदर ), शाहजहाँपुर ( सदर ', बिघूना, डेरापुर तथा बिल्होर 
तहसीलो से किया गया है | इसमे अनेक ऐसे भी गीत है जो भाषा और 
विषय दोनो के थोडे ही हेर-फर के साथ 'अवधी” और ब्रज” मे भी मिलते 
हैं । यह पता लगाना कठिन है कि इन गीतो की मूल बोली कौन सी 
है | कुछ ऐसे भी गीत है जो कनउजीक्षेत्र मे गाये तो जते हैं, पर 
उनकी भाषा विशुद्ध अवधी' या ब्रज है। इसका कारण यह है कि 
कन्याएँ विवाह के उपरान्त अपनी ससुराल मे नहर के गीत ले जाती हैं। 
नैहर की भाषा से मोह के कारण वे इन गीतो की भाषा मे सहसा 
परिवर्तत नही करती । इसके अतिरिक्त जिला कानपुर और इटावा के 
गीतो पर अवधी और ब्रज का स्पष्ट प्रभाव है । जिन गीतो का इस 
प्रवन्ध में उपयोग किया गया है उसके लिए लेखक यह तो दावा नही 
कर सकता कि वे सभी विशुद्ध कनउजी के ही गीत है, पर वह यह अवद्य 
कह सकता है कि ये गीत कन्नौजलक्षेत्र मे गाए जाते है । 

प्रस्तुत प्रवन्ध पाँच अध्यायों मे बाँटा गया है। प्रथम अध्याय में 
गीतो की पृष्ठभूमि स्पष्ट करने के लिए कन्नौज के सक्षिप्त इतिहास 
तथा भौगोलिक दक्या पर विचार किया गया है । कनउजी गीतो को 
समझने के लिए इसी अध्याय मे भाषा का परिचय तथा स्थूल व्याकरण 
दे दिया गया है। कनउजी की स्वतत्र सत्ता मे विद्वानो को सन्देह है । 
अत लेखक ने इस सन्देह को दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है । 
इसके बाद लोकगीत की परिभाषा देकर उनके महत्त्व पर विचार किया 
गया है | 

द्वितीय अध्याय मे विद्वानों द्वारा किए गये लोकग्रीतो के वर्गीकिरण 
का परीक्षण करके कनउजी-लोक गीतो का एक नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया गया है। 

तृतीय अध्याय में कनउजी-लोकग्रीतो के प्रकारो और वर्ण्य विपय 
का विस्तृत विवेचन किया गया है । 
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चतुर्थ अध्याय में लोकगीतो में सास्क्ृतिक चित्रण का विवेचन किया 
गया है। “सस्कृति मे धर्म,अर्य, काम और मोक्ष-वर्ग चतुप्टय का समा- 
वेश हो जाता है । अत इस अध्याय में इसी व्यापक अर्थ को दृष्टि मे 
रखा गया है । सस्कृति के आदर्श और यथार्थ दो रूप होते हैं। अत 
लोकगीतो में दोनो का दिग्दर्शत कराया गया है। इस प्रकार इस 
अध्याय में सस्कार, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन --संभी 
का वर्णन किया गया है | 


पचम अध्याय में लोकगीतो का साहित्यिक मूल्याकन किया गया 
है । लोकगीतो मे रस परिपाक, भाव-सौन्दर्य, अलकार-विधान, छन्द, 
लय, तुक आदि विपयो का इसमे विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं । 
अध्याय के अन्त में अनेक भाषाओं के लोकगीतो के भाव-सास्य का 
दिग्दर्शन कराने के पहचात्‌ प्रवन्ध का विवेचन समाप्त कर दिया 
गया है । े 

परिशिप्ट मे चुने हुए प्रतिनिधि लोकगीतो का सग्रह दे दिया गया 
है जिससे कि कनउजी पर काम करनेवाले इस सग्रह से लाभ 
उठा सके | 


कनउजी पर अब त्क खोज-सम्वन्धी कोई भी कार्य नहीं हआ 
है। अतएव प्रस्तुत प्रवन्ध मे अध्ययन की रूपरेखा और विवेचन मे 
निजी दृष्टिकोण का प्राघान्य है । प० रामनरेश त्रिपाठी, देवेन्द्र मत्या्थो 
डा० सत्येन्द्र और डा० कृप्णदेव उपाध्याय के ग्रन्यों तथा बंगला, 
गुजराती और अग्रेजी के लोक्साहित्य के अनेक ग्रन्यों से लेखक ने लाभ 
उठाया है । 

इस प्रवन्ध के पूरे होने मे अनेक ग्रामीण नर-नारियो, लेखको और 
विद्वानों मे सहायता प्राप्त हुई है, लेखक उन सबके प्रति हृदय से 
कृतज्ञ है । विशेष रूप से वह लखनऊ-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग 
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के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष डा० दीनदयाल ग्रुप्तनी का आमारी है 
जिनके प्रोत्साहन और आऔदाय से यह प्रबन्ध प्रकाशित हो सका है । 
डा० सरयू प्रसाद अग्रवाल के निर्देशन मे यह ग्रथ लिखा गया अत 
लेखक उनका हृदय से आभार मानता है। डा०भगीरथ मिश्रने प्रबन्ध को 
आयद्योपान्त पढकर अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। लेखक उनका छृतज्ञ 
है । कनठजी भाषा और उसके साहित्य के सम्बन्ध मे यदि 
साहित्य-प्रेमियो के हृदय मे कुछ भी अभिरुचि जाग्रत हो सकी तो 
लेखक अपना प्रयास सफल समझेगा। 


हिन्दो-विभाग, सन्तराम अनिल! 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
दीपावलि, २०१४ वि० 


ः 


विषयालुक्रम 
प्रथम अध्याय 


विषय-प्रवेश (१-५२) 


कन्नौज का सक्षिप्त इतिहास १-१७ 
कन्नौज और उसके विधिव नाम--१, कन्नौन नगर और 
साम्राज्य--३, वैंदिक-काल--४, महाभारत-काल--४,महा- 
भारत का परवर्त्तकाल--५, हर्ष--5, यशोवर्मा--९, 
कन्नौज के प्रतिहार शासक--९, विदेशी-जाकमण--१०, 
गाहडवाल-वश--१ १, यवन-काल-११, वगण-वरश--१४, 

फरुखाबाद मे बंग्रेज--१४, मन्‌ १८५५७ को फ्रान्ति--१५ 
क््नौज प्रदेश का भौगोलिक परिचय पृदू-२० 

स्थिति--१८,  नदियाँ--१5, भूमि--१5, सिंचाई--१८, 

पैदावार--१९, व्यापार--१९, जलवायु--२०, जनता--२० 

कनउजी-भाषा २१-४१ 
कनठजी का नामकारण--२१, कनउजी का क्षेत्र- 
विस्तार--२२, जन सल्या तथा क्षेत्र फल--२३, कनउजी की 
विद्येपताएँ--२३, कनउठजी और ब्रजभापा--२५ । 

उपभाषाएँ २७-३३ 
(१) इटावा की कनउजी--२७, (क) पचरुआ--२८, 

(से) दक्षिणी परद्रिचमी इटावा का कनडजी--२८, (२) 
शाहजहांपुर की कनठउजी--२९, (३) पीलीभीत्त को कन- 


( (१२ ) 


उजी--२९, (४) सीमान्ती कनठजी-३०, (क) हरदोई 
की कनउजी--३०, (ख) पूर्वी हरदोई (सडीला) की 
भाषा--३ १, (ग) कानपुर की कनउजी --३१, (घ) 
कानपुर को तिरहारी--३े रे 


कनउजी का स्थूल व्याकरण ३४-४१ 
सज्ञा की रूप रचना--३४, सर्वताम-- ३५, परसगं-- ३७ 
क्रिया--३८। 

लोकगीत ४१-४२ 

लोकगीत--४ १, लोकगीतो का महत्त्व -- ४४, साहित्यिक 
महत््व--४५, ऐतिहासिक महत्त्व--४५, सास्कृतिक- 
महत्व--४६, धामिक तथा पोराणिक-महत्त्व--४७, 
नेतिक-महत्त्व---४७,भौगोलिक-महत्त्व---४८, आ्थिकमह- 
त्त--४८, भाषा तथा भापाविज्ञान सम्बन्धी महत्त्व 
--४८, कनउजी-लोकगीतो का सामान्य परिचय--५०, 
कनउजी-लोकगीतो के गायक--४५२ । 


ह्वितीय अध्याय 

कनउजी-लोकगीतो का वर्गीकरण (५५-६६) 
लोकगीतो के वर्गीकरदय की पद्धति ५५, कनडजी लोक 
गीतो का वर्गीकरण - ५६,(१) सस्कार-गीत -- ५९, जन्म 
के गीत--६१, अन्नप्राशन के गीत--६१, मुण्डन के 
गोत--६१, यज्ञोपवीत के गीत--६२, विवाह के 
गीत -- ६२, (२) ऋतुगीत--६३, (३) ब्रत--गीत - ६४ 
(४) पर्वंगीत--६४, (५) काम-काज करते समय गाए 
जाने वाले गीत--६५, (६) जाति-गीत--६५ 


| २.३) 


तृतीय अध्याय ह 
कनउजी-लोकगीतो के प्रकार और उनके वसण्यें-विपय 
(६९-१२९) 
सस्कार-गीतो के प्रकार ६९-१०० 


सोहर -६९, सोहर का वण्यं-विपय--७१, कामना 
गीत--७ १, दोहद-गीत--७६ प्रसव-पीडा के गीत--७७ 
जन्ति के गीत--७८, ननद और भाभी के वदने के गीत 
--७९ नेग के गीत--८०, जच्चा के नखरे के गीत 
--5८२, आनन्द ववाये के गीत--८३, जन्म के अन्य गीत 
--८४, मुण्डन के गीत--5८५, यज्ञोपवीत के ग।त--८६, 
नहछू के गीत--5९, विवाह के गोत--८९, विवाह गीतो 
के भेद --९०, गारी--९३, घोडी--९५, ,्षनरा-- ९५, 
नकटा--९६, विदा के गीौत--९८, सुहाग-रात के 
गीत--५९९ । 

ऋतु तथा परव॑गीत १००-१०९ 
फाग--१००, सावन के गोत--१०२, कजरी--१०३, 
वारहमासा--१०३ । 

व्रत सम्बन्धी गीत १०९-११३ 
देवी के गीत--११०, शीतलादेवी के गीत-११०,काम-काज 
करनले समय गाये जाने वाले गीत, चक्‍की के गीत--११३, 
रोपा तया निराई के गीत--११५ । 

सेल के गीत ११७ 
देसू के गोत--११७, झुंझिमा के गरीतत--११८, फुलेरा 
--११९, लोरो--१२१, 


( १२ ) 


उजी--२९, (४) सीमान्ती कनउजी-३०, (क) हरदोई 
की कनउजी--३०, (ख) पूर्वी हरदोई (सडीला) को 
भाषा--३१, (ग) कानपुर की कनउजी -३१, (घ) 
कानपुर की तिरहारी--३२३े 


कनउजी का स्थूल व्याकरण ३४-४१ 


सज्ञा की रूप रचना--३४, सर्वनाम-- ३५, परसर्ग-- ३७ 
क्रिया--३८। 


लोकगीत ४१-५२ 


लोकगीत--४ १, लोकगीतो का महत्त्व -- ४४, साहित्यिक 
महत्व---४५, ऐतिहासिक महत्त्व--४५, सास्कृतिक- 
महत्व--४६, घामिक तथा पौराणिक-महत्त्व---४७, 
नेतिक-महत्त्व--४७,भौगोलिक-महत्त्व--४८, आ्थिकमह- 
त्व--४८, भाषा तथा भाषाविज्ञान सम्बन्धी महत्त्व 
--४5, कनउजी-लोकगरीतो का सामान्य परिचय--५०, 
कनउजी-लोकगीतो के गायक--५२ । 


द्वितीय अध्याय 

कनउजी-लोकगीतो का वर्गीकरण (५५-६६) 
लोकगीतो के वर्गीकरय की पद्धति - ५५, कनउजी लोक 
गीतो का वर्गीकरण - ५६,(१) सस्कार-गीत-- ५९, जन्म 
के गीत--६१, अन्नप्राशन के गीत-६१, मुण्डन के 
गीत--६१, यज्ञोपवीत के गीत--६२, विवाह के 
गोत-६२, (२) ऋतुगीत--६३, (३) बरत-गीत - ६४ 
(४) पर्वंगीत--६४, (५) काम-काज करते समय गाए 
जाने वाले गीत--६५, (६) जाति-गीत--६५ 


तृतीय अध्याय * 
कनउजी-लोकगीतो के प्रकार और उनके वर्ण्य-विषय 
(६९-१२९) 
सस्कार-गीतो के प्रकार ६९-१०० 


सोहर -६९, सोहर का वण्यं-विपय--७१, कामना 
गीत--७ १, दोहद-गीत--७६ प्रसव-पीडा के गीत--७७ 
जन्ति के गीत--७८, ननद और भ्यभी के बदने के गीत 
--७९ नेग के गीत--5०, जच्चा के नखरे के गीत 
--८२, आनन्द बधाये के गीत-८३, जन्म के अन्य गीत 
--८४, मुण्डन के गीत--८५,, यज्ञोपवीत के ग।त---८६, 
नह॒छ के गीत--5९, विवाह के गीत--5९, विवाह गीतों 
के भेद --९०, गारी--९३, घोडी--९५, ,ज्ञनरा--९५, 
नकटा--९६, विदा के गोत--९८, सुहाग-रात के 
गीत--%९ । 

ऋतु तथा पव॑ंगीत १००-९०९ 
फाग--- १००, सावन के गीत--१०२, कजरी---१०३, 
बारहमासा--१०३ । 

व्रत सम्बन्धी गीत १०९-११३ 
देवी के गीत--११०, शीतलादेवी के गीत--११०,काम-काज 
करते समय गाये जाने वाले गीत, चकक्‍को के गोत--११३, 
रोपा तथा निराई के गीत-- ११५ । 

खेल के गीत ११७ 
टेसू के गोत--११७, झुँझिमा के गीत--११८५, फुलेरा 
--११९, लोरी--१२१, 


( र४ ) 


जाति-गीत १२१-१२४५ 
अहीरो के गीत--१२२, चमारो के गीत--१२३, कहाँरो 
के गीत--१२३, घोबियों के गीत --१२५ 


प्रवन्ध-गीत १२६-१२९ 
आल्हा प्रवन्च-गीत--१२६, ढोला प्रबन्ध-गीत--१२७ 
घन्नइया प्रबन्ध गीत--१२८, ऊभदेव का गौना--१२९ 


चतुर्थ अध्याय 
कनउजी लोकगीतो में सास्कृतिक चित्रण (१३१-१९४) 


सस्कार १३१-१४८ 
सस्कार-- १३१, जातकमं-सस्का र -- १३२, नामकरण 
सस्कार अथवा , दण्ठौन-सस्कार -१३५, अश्नप्राशन- 
सस्कार १३६, 
चूडाकमं-सस्कार-- १३७ उपनयन-सस्कार-- १३८, विवाह-- 

१४१, अन्य सस्कार--१४८ । 


सामाजिक जीवन का चित्रण १४९-१८९ 
समाज मे स्त्री का स्थान--१४९, स्त्री की आथिक परा- 
घीनता-- १५४५, वन्ध्या का कष्ट--१५७, विधवा--१६०, 
आदशं-सतीत््व--१६२, दिव्य (किरिया) १६६, पारि- 
वारिक चित्रण--१६८, माता और पुत्र--१६९, पिता- 
पुत्र--१७०, माता और पुत्री--१७१, भाई और बहन-- 

१७२, सास और बहु--१७५, ननद-भाभी--१७६, देवर 
गौर भाभी--१७७, जेठ और लहुरी--१७८, ससुर और 
बहु--१७९, पति-पत्नी--१७९,वहु-विवाह--- १८०, विपम- 
विवाह--१८१, पन्र तथा सदेश वाहन-- १८३, खान-पान 


( १५ ) 


“>-+१८४, वस्त्र -- १८६,आभूषण--£ ८७, प्रसावन--१ ८5८, 
अमोद-प्रमोद-- १८८ । 


घामिक-जीवन तथा विश्वास १८९-१९२ 
घामिक जीवन तथा विश्वास--१८९, भाग्यववाद--१९२ 
आर्थिक-जीवन १९३ 
राजनी तिक-जीवन ११३-१९४ 
पंचम अध्याय 


कनउजी-लोकगीतो का साहित्यिक मूल्याकन (१९७-२४०) 
कनउजी-लोकगीतो में भावपक्ष १९८-२०४ 


रस-परिपाक--१ ९८, श्टगा र-रस--१ ९८, करुण-रस--२० ०, 
वीर-रस---२० १, झान्त-रस--२०३ | 
भाव-सौन्दर्य र२०४-२६१८ 
कला-पक्ष २१८-२२१, 
मलकार--२ १ ५, अनुप्राय--२ १९, उपमा--२२०, उत्प्रेक्षा-- 
२२१, रूपक--२२ १, श्लेष--२२१ 


प्रकृति-चित्रण २२२-२२४ 
कनउजी लोक गीतो में तुक और लय २२४-२२६ 
कनउजी लोक-गीतो में छन्द-विधघान २२६-२२७ 
लोक-्गीतो में भाव-व्यजनना और छन्द-विधान का सामजस्यथ २२७-२०९ 
कनउजी लोक-गीतों की भाषा २२९ 


कुछ विशिष्ट शब्द--२३ १, मुहावरे--२३२, प्रतीक--२३४ । 
लोकगोतो में समान भाव-घारा श३े४-२४० 


4४ 
नीछ 
त 

च््ा 


परिशिष्ट (क) २४३-२९१ 


सोहर--२४३, दोहद--२४९, जन्म -- २५०, प्रसव- 
पोडा--२५ १, वधाई--२५२, नेग--२५२, सन्ततति-स्तान-- 
२५३, जच्चा का नखरा--२५४, मुण्डन--२४४, यज्ञो- 
पवीत के गीत--२५५, विवाह के गीत--२५६, ज्योनार-- 
५८, विदा--२५९, बन्ना--२६०, बन्नी--२६ १, गेकटा-- 
२, पियरो--२६२, निकरोसी---२६३, होरी--२६३, 
फाग--२६४, सावन के गीत--६६४, कजली--२६८, 
चक्की के गोत---२७ १, देवी के गोत--* ७३, जस--२७४, 
भजन--२७५, रोपनी सोहनी गीत--- २७७, बारहमासा-- 
२७८, बिरहा--- ८», फुलेरा--२८०, सु सिया--२८३, 
जाति गीत (कहाँरो का)--२८३, जहोरो के गोत--२८४ 
सवादात्मक-गीत-- २८५, पवन्ध गीत--२८७, ऊभदेय 
का ग्रौना--२८९, 


परिशिष्ट (ख) २९२-२९५ 
सहायक-पगन्ध-सूची 
को २९२ 
बंगला २९३ 
गुजराती २९३ 
अग्रेजी कप 


को, 


युक्त शरीर को देखकर भयभीत हुई और भाग गई जौर फलत. ऋषि ने: 
शाप दिया कि इस नगर की सारी कन्याए कुब्णा हो जावे। उरी. 
कारण “इन्द्रपुर' 'कान्यकुब्ज नाम से प्रसिद्ध हुजणा। 'कन्नौज' जार 
'कनउज' इसी कान्यकुब्ज' के विकसित रूप है । 

विश्वामित्र के पिता गाधि के राजा होने के कारण इस बगर को 
गावि-पुरी' या गाधि-तगर भी कहा गया हे । छेनलान ने जपनती 
यात्रा-पुस्तक में इसका नाम 'कुसुमपुर' भी लिखा है * । 
कन्नोज-तगर और साम्राज्य 

अब तो कन्नौज केवल नगर मात्र रह गया है, परन्तु प्राचीन काल 
में 'कान्यकुब्जा नगर तथा प्रदेश दोनों के लिये अभिहित किया गया 
हैं। पोराणिक वर्णनों के अनुसार कान्यब्कुज एक जनपद था जिसके 
प्रथम शासक अमावसु (इला के पुम्र) के वशज थये। पद्मपुराण के 
उल्लेख से भी प्रतीत होता है कि 'कान्य-कुब्ज' एक प्रदेश थार। महाभारत 
के समय 'कान्य-कुब्ज” दक्षिण पचाल के अन्तर्गंत या जिसकी राजवानीं 
कापिल्य थी । हप॑ के समय में भी यह नगर तथा साम्राज्य दोनो रूप 
में था। यजूवेंद, ब्राह्मण -ग्रयो, आरण्यको तथा उपनिषदो में देश तथा 
निवास करनेवाले लोगो के लिये पचाल तथा पाचाल नाम पाया जाता 
है। परवर्ती सस्कृत-साहित्य तथा जग्ृत्तर-निकाय' में १६ जनपदों मे 

से पचाल भी एक है । 





१ 'कान्यकुब्न, “कण्णउज्ज, ऋन्‍नउज्ज?, कनउय, 'कनौज,? 'कन्नीज! | 

२ मद्दोदय गाधि पुरम्‌-- शब्द कल्पतुम, राजवरगिणी'| 

३. यात्रा-वर्णन-- दो नद्याग 

४. देवा नागा मनुष्याश्च क्षे्रेडस्मिन्सन्ति नारद | 
सादंत्रिसोटितीर्थानि कन्याकुब्ज चतुयुगे । पगमपुराण द्न्या 
कुब्म मादाल्य पचम अध्याय) 


( २ ) 


महोदय) और “कन्नौज एक ही है, इसकी विविध प्रमाणों” से पुष्टि 
होती है । कुश द्वारा स्थापित इस कुशस्थल 3 का कान्यकुब्ज नाम किस 
प्रकार पडा, इसका भी एक मनोरजक इतिहास है । कुश नाम के चन्द्र- 
वी राजा की घृतीची अप्सरा से उत्पन्न सौ पुत्रियाँ थी । एक बार वायु- 
देवता इन कुमारियों को उद्यान में विहार करते हुए देखकर उन पर 
मोहित हो गए और उन्होने विवाह के लिए प्रस्ताव किया । राजा ने प्रत्येक 
कुमारी को प्रस्ताव के विपय में बतलाया, परन्तु सवसे छोटी के अति- 
रिक्त सभी ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। देवता को इस वात 
पर क्रोध आया और उसने शाप दिया कि उस कन्या के अतिरिक्त सभी 
कुब्जा हो जावें । अत इन्ही ९९ कुब्जा (कुबडी) कन्याओ के कारण 
इस नगर का नाम 'कल्या-कुब्ज' या कान्य-कुब्ज" प्रसिद्ध हो गया । 
जैन-ग्रथ 'वृहत्कथा' के अनुसार इन्द्रपुर (इस नगर का प्राचीन 
नाम) के राजा के द्वारा यमदग्ति की भेंट की हुई कन्या उनके जटा-जूट- 





१. (श्र) कुशनाम तु धर्मात्मा पुरचक्र' मद्दोदयस्‌ -- वा० रा० ३६, 
६, बाल काड | (ब) पदम्त पुराण ३-९, १६३ (स) बाल शमायण 
३०६ (द) काव्यमीमासा ८ पृष्ठ । 

२ कान्यकुब्ज महादयम्‌! अभिधान चिन्ताम णि-द्ेमचन्द्र 'कान्यकुठज? 
मद्दोद्यम्‌ --- अ्रभिधान रत्नमाला हत्यायुध कृत, शब्दार्थ रत्न 
समन्वय, वेजयन्ती भादि । 

३, 'कुशस्थलम्‌ कान्यकुब्जम!-झमिधान-संगद्द २ ।१६४६। शब्दकर्पजुस 
हर्ष-चरित, पृष्ठ ६०३, सहाभारत--. उद्योग पर । 

४ कुशनामस्तु राजर्पि, कन्या कन्‍्याशत । जनयामास्त घर्मात्मा धती- 

०] 
च्याम्‌ रघुनन्दून ॥ वा० रा० १२-६ | 

४ दृद्ववाथुना च ता कन्या तम्‌ कुठजी कृतापरा | 
कान्यउव्जमिति रू पुर 

न्यउब्जमिवि ख्यातम्‌ तत प्रभृति तत्‌ पुरम्‌ 


( ३ ) 


युक्त शरीर को देखकर भयभीत हुई और भाग गई जौर फलत ऋषि ने: 
शाप दिया कि इस नगर की सारी कन्याए कुब्जा हो जावे। उठी: 
कारण “इब्धपुर' कान्यकुदज' नाम से प्रसिद्ध हुतआ। “कन्नीज आर 
'कनउज' इसी कान्यकुब्जर के विकसित रूप है। 

विद्वामित्र के पिता गाधि के राजा होने के कारण इस नगर को 
गावि-्पुरी" या गरावि-तगर भी कहा गया है। छैननाव ने नपनी 
यात्रा-पुस्तक में इसका नाम 'कुसुमपुर' भी लिखा है ? । 
कन्नोज-नगर और साम्राज्य 

अब तो "कन्नौज केवल नगर मात्र रह गया है, परन्तु प्राचीन काल 
में 'कान्यकुब्ज” नगर तथा प्रदेश दोनों के लिये अनभिहित किया गया 
है। पौराणिक वर्णनो के अनुसार कान्यब्कुज एक जनपद था जिसके 
प्रथम शासक अमावसु (इला के पुत्र) के वशज थे। पद्मपुराणष के 
उल्लेख से भी प्रतीत होता है कि 'कान्य-कुन्ज एक प्रदेश था । महाभारत 
के समय 'कान्य-कुब्ज' दक्षिण पचाल के अन्तगंत था जिसकी राजवार्नी 
कापिल्‍य थी । हप॑ के समय में भी यह नगर तथा साम्राज्य दोनो रूप 
में था। यजूवेंद, ब्राह्मण -ग्रयो, आरण्यको तथा उपनियदो में देश तथा 
निवास करनेवाले लोगों के लिये पचाल तथा पाचाल नाम पाया जाता 
है। परवर्ती सस्कृत-साहित्य तथा 'जगृत्तर-निकाय! में १६ जनपदों मे 
से पचाल भी एक है। 





१ “कान्यकुब्ज, “कण्णउज्ज,'कन्नउज्जर, कनठउज, 'कनौज,? 'कन्नौज' । 
२. मद्दोद्यं गाधि पुरम्‌-.. शब्द कल्पठुम, राजवरंगियी'| 
३. यात्रा-वर्णन-- द्व नद्यग 
४. देवा नागा मनुप्यारुच जेत्रेंडस्मिन्ससन्ति नारद | 
सा ब्रिडोटिनीथांनि कन्याकुच्जण चतुयुगे | पश्मपुराय (ऊन्या 
कुब्न मादाल्य पंचम प्रध्याय) 





बैदिक-काल- 

वैदिक-काल में कन्नौज 'पचाल जनपद के नाम से प्रसिद्ध था । कहा 
जाता है कि भरतवश्ी भ्रम्यदव के पाँच पुत्रों के नाम पर इसका नाम 
पचाल पडा । पाँच नदियों" से सिचित होने के कारण भी इसका नाम 
पचाल कहा जाता है। यहाँ की तत्कालीन राजधानी कापिल्य थी । 
इसकी सम्पन्नता का उल्लेख यजुर्वेद मे हुआ है ? | सुदास ? के समय पचाल 
की चरम उन्नति हुई । पचाल के प्रवहण जैबालि प्रसिद्ध दाशंनिक हुए हैं। 
बृहदारण्यक-उपनिपदुर्ई में इवेतकेतु का इनके पास आने का उल्लेख 
मिलता है । पचाल के विद्वानों और तत्त्व-ज्ञानियो ने सहिता और ब्राह्मण- 
ग्रन्थों की रचना में पूर्ण योग दिया है । 


मद्दाभा रत-कारू-- 

महाभारत-काल में पचाल की प्रसिद्धि बढी । पृषत्‌ की मृत्यु के 
पश्चात्‌ पचाल के राजा द्रुपद हुए । उन्होने धीरे-धीरे सारे पचाल पर अधि- 
कार कर लिया । महाभारत से ज्ञात होता है कि एक घटना ऐसी घटी 
जिससे उत्तर-पचाल और दक्षिण-पचाल अलग-अलग हो गए । भारद्वाज 
आश्रम में द्रोण और द्रुपद सहपाठी और एक दूसरे के परम मित्र थे। 
शिक्षा-दीक्षा पाने के पदचात्‌ द्रुपद द्रपद-पुर (कापिल्य) के राजा हो गए। 
द्रोण धनुर्वेद की शिक्षा परशुराम के पास लेने चले गये । वहाँ से लौट- 








३ गया, रामगगा, वूड़ो गंगा, यमुनः तथा काली नदी । 
० ग्रम्येडबिकम्याल्षिक न सनयाति कश्चन । सस्त्यश्वक सुमद्विकां 
कम्पिल-वासनीस] यजझ्ु० रप-रैझ 
३ अग्िति पुधण २७७-२० गरुड़-पुराण३-३४०-६ । 
श्वेतपतुदंवा वास्णेय. पाचात्ाना परिपदृमाजगाम ॥ 
स श्राजगाम जेंबालि प्रवहण परिचयमाणम | बृद्ददारण्यक १॥२ 
» वाज त्नयी-पद्चितवा १६१-३-२-७ 


( ५६ ) 


कर द्रोण एक वार द्रुपद के यहाँ पहुचे और कहा, “राजन्‌, मैं आपका 
प्रिय सखा द्वोण हू, आपने मु्ये पद्चान तो लिया ? द्रपद क्रोध में 
आकर वोले “ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि भभी परिपक्व नहीं हुई, नला जपना 
मित्र वतलातें समय तुम्हें कुछ भी हिचकिचाहट न मालूम हुई । राजाओं 
की निर्वनों से क्या मिन्नता ? यदि कभी हो भी जावे तो समय वौतने 
पर मिट भी जाती है ।“ द्रुपद की यह गर्वोक्ति सुनकर द्रोण को जतोव 
क्रोव आया और वे वहाँ से चल दिए। 

एक दिन हस्तिनापुर में थर्जुन आदि राजकुमारों की गेंद एक ऊुए 
में गिर गई । सब राजकुमार विवश होकर ताक रहे थे। द्रोण पहुचे 
और बोले- “धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिव-बल और शस्त-कोशन को, कुएं 
से गेंद नही निकाल सकते", 'देखो“, द्रोण ने गेंद को तीर से बेंच लिया 
ओर एक तीर के ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथा बंबते गये | पश्चात्‌ गेद 
डोरी को तरह खिचकर ऊपर आ गई । राजकुमारों को इस पर बड़ा 
आइचर्य हुआ । द्वोण को वबावा भीष्म के पास ले गए और गुरू बना 
लिया । सभी राजऊुमारो ने गुर से धनुवंद को पूरी शिक्षा ली। शिक्षा 
समाप्त होने पर गुरुनदक्षिणा का प्रश्न उपस्थित हुआ। द्वरोण ने कहा, 
“द्रुपद को वन्दी वनाकर मेरे सम्मुख उपस्थित करो, मैं द्रपद का उसी 
उत्तर का पाठ पढ़ाना चाहता हू । “वस कौरव राजकुमार द्रुपद को वदी 
बनाने के लिये चल दिये, किन्तु असफल रहें। फिर पाडव गय्रे और 
द्रुपद को बन्दी बना लाये । दुपद द्वोण के सम्मुख आकर आत्वन्त उज्जित 
हुए । मित्रता के योग्य होने के लिये द्रोण ने थाघा राज्य दक्षिण-पचाल 
द्रदद को दे दिया । दूसरी घटना पाचाली (द्रोपदी) के स्वववर फ्री 
है। महाभारत-युद्ध के ममय पचाल ने पाडवो का पक्ष लिया था। 
द्रुपद, घृष्टयुम्न तवा शिलडी विशिष्ट योडा थे । युद्ध के पण्चान्‌ भीम 
में अपनी विजय-यात्रा पचाल प्रदेश से ही प्रारम्भ की थी । 
मद्दामारत का परवर्दी काल 

महाभारत-युद्ध के पश्चात्‌ दर्शन का जोर बढा। भारत के सर्वे- 


६) ४8६2) 


'प्रथम दश्शनश्ञास्त्र के प्रणेता कपिल हुए जिन्होने साख्य का प्रतिपादन 
किया । यह मुनि जनश्रुतियो के अनुसार काम्पिल्य के उपवनो के त्रीच 
किसी आश्रम में निवास करते थे । युद्ध के पश्चात्‌ एक शासक हरि- 
पेण का वर्णन आता है। ब्रह्मदत्त नामक एक दूसरे सावंभौम राजा का 
वर्णन है । ऐसा ही महाउस्मग जातक" में एक उल्लेख मिलता है । 

जन-ग्रथो के अनुसार महाबीर स्वामी ने जनता को उपदेश देना 
यही से आरम्भ किया था । जैनियो के १३ वें तीर्थंकर विमलनाथ का 
जन्म यही हुआ” था और वे सदा यही रहे । स्वय ऋषभ-देव ने भी 
अपना उपदेश काम्पिल्य नगरी में ही दिया थाई | बौद्ध और जैन- 
साहित्य में पचाल सम्बन्धी अनेक विवरण मिलते हैं । प्रसिद्ध वौद्ध-ग्रथ 
'अगत्तर-निकार्य' में वणित १६ महाजनपदो में पचाल का प्रमुख स्थान 
है । वौद्ध-काल में सकिसा एक वडा तीर्थ स्थान बन गया । यहाँ की प्रसिद्ध 
ब्रौद्ध-भिक्षुणी उत्पला का ताम बोद्ध-साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगा । 
सेतरेय-ब्राह्मण की रचना भी पचाल में ही हुईं। प्राय सभी इतिहास- 
कारो का मत है कि सूत्र-ग्रथो [श्रौत्र, धर्म, गुह्मय ) की रचना पचाल 
एवं कान्य-कुब्ज प्रदेश में ही हुई । महात्मा बुद्ध के पश्चात्‌ लगभग एक 
शताब्दी तक पचाल स्वतत्र राज्य के रूप में रहा। चौथी शती में 
महापद्मनन्द ने उसे अपने अधीन कर लिया नन्‍्दो के वाद क्रमश 
मोर्यों और शुग वज्ञों के अधीन यह प्रान्त हो गया। कुपाण ओर गुप्त 
राजाओं के पश्चात्‌ मौखरी, गुर्जर, प्रतीहार तथा गहरवाल वशी 
शासकों के अधिकार में पचाल रहा। 


यद्यपि कन्नौज का नाम १चाल के प्राचीन विवरणों में निरन्तर 
जाता रहा है और वौद्धकाल में गगा द्वारा होने वाले व्यापार का केन्द्र 
₹. कारिपल्य पुर--तीकल्प-- (स० २२) 
२ [विल्ोय परिखिति, अऋ० २) 
३ महद्दापुराण (१६८, ६८१) 
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जहा है, किन्तु ईसा की छठो शताब्दी में तो इस नगर की समृद्धि 
इतनी वढी कि न केवल पचान का ही यह ग्रोरव था, वरन्‌ सारे 
उत्तरी भारत की राजधानी वन गया ! 

ईसा पूर्व छठी शताब्दी से कन्नौज के सम्बन्ध में जधिक' स्पप्ट 
वाने मालूम होने लगती हैं । वीद्धन््रथो तथा चोनी यात्री छेनसाग के 
वर्णनों से पत्ता चलता है कि भगवान्‌ बुद्ध कान्यवुब्ज में पघारे थे । 
विहार के जन्दर बुद्ध का दाँत भी रखा हुजा था जिसके दर्शन के 
लिए दर्शकों की भीड लगी रहती थीं | यह भी कहा जाता है कि 
भगवान्‌ बुद्ध स्वर्ग से स्वथमेव कान्यकुब्ज में हो अवतीर्ण हुए और 
यही के प्रसिद्ध स्तूप) में ६ मास ठहरकर उन्होने अनेक व्याख्यान 
दिये ।* 

पतजलि ने अहिच्छनी और कान्यकुब्जी-महिलाओ के नाम लिए 
है। मौयं-सम्नाद अश्लोक के बाद उसके पुत्र जलीक ने कान्यकुब्ज-प्रदेश 
मे चारो वर्णों को ले जाकर उन्हें कश्मोर में वसावा। मोर्यों के बाद 
क्रमश कत्नौज पर शत, मित्र तथा कुृपाण-वशी शासकों का आधि- 
पत्य रहा । मीर्य-फाल के पदचात्‌ ५ वो शताब्दी तक कद्यौज का कोई 
प्रमुख रूप से विवरण नहीं मिलता है । 
मोंखरी-चश का शालन 

ईशा की छठी शताब्दी के मध्य में उत्तरी भारत में मोौचरी-वश 
का प्रादुर्भाव हुआ जिसने कन्नौज को अपना केन्द्र बनाया। इस शाखा 
के पहले तीन शासक हरिवर्मा, आदित्यवर्मा जौर ईशानवर्मा ग॒प्त 
सन्नाटो के सामन्त थे। इशानवर्मा ग॒प्त-साम्राज्य के पतन हो जाने 
पर स्वतन ही गए यौौर उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि घारण 
को + इसने टूण-आकमण का मूलोच्छेद कर दिया जोर एक सुदुढ तथा 





६---फील दानं-मटानाप्य ए० ३३ | 
२--बील करृून--फादियान की यात्रा । 
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सुव्यस्थित राज्य की स्थापना की । ईशान्‌वर्मा के प्रपोत्र ग्रहवर्मा तथा 
थानेश्वर के शासक प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के वेवाहिक 
सम्बन्ध द्वारा मारत के दो प्रसिद्ध राज-वश, मौखरी और वर्धन एक 
सूत्र में बंध गए। प्रभाकरवधंन की मृत्यु के पश्चात्‌ देवगुप्तगोड 
और दशक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मा युद्ध में मारे 
गए और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया गया। यह समाचार 
पाकर राज्यवर्घधन ने मालवराज को पराजित करके शशाक को 
घेरा । शशाक ने धोखे से उसे मार डाला । ज्योही यह समाचार 
कन्नौज पहुँचा, त्योही राज्यश्नी निराश होकर आत्मघात करने के 
लिए विध्याचल के जगलो की ओर भागी । ह॑ ने जब यह समाचार 
पाया तो उनके क्रोध की सीमा न रही । उन्होने शशाक को पराजित 
किया और राज्यश्री को आत्मघात से रोककर उसके शासन को 
प्रतिनिधि के रूप में चलाया। राज्यश्री के कोई सन्‍्तान न थी, अतएव 
कुछ समय पश्चात्‌ कान्यकुब्ज के सिंहासन से मौखरी राजाओं का 
शासन समाप्त हुआ और पुश्यभूति-वश के शासक हर्ष क्री राजधानी 
कन्नौज बनी । 
हर्ष-- 

राज्यवघंन्‌ के वाद उनके छोटे माई हर्ष राज्य के अधिकारी हुए । 
हुपंचरित में इस राजा के प्रारम्भिक काल का विस्तृत वर्णन मिलता 
है इसके अतिरिक्त' मजुश्नी , ' शल्यकल्प , आदि ग्रथो से तथा हप॑ के 
समय के प्राप्त कई अभिलेखो से तत्कलीन इतिहास का पता चलता है । 
राज्यारोहण के साथ ही हर्ष ने एक विशाल सेना तैयार की और उसकी 
सहायता से उत्तर और पूव्व के अनेक राज्यो को जीता । राज्यश्री तथा 
मत्रियों के आग्रह से हर्प को कन्नौज का भी शासन ग्रहण करना पडा । 
हर्ष ने कुछ वर्षों में ही अपनी विशाल सेना की सहायता से एक बडे 
साम्राज्य का निर्माण कर लिया । वतंमान उत्तर-प्रदेश , विहार, वगाल , 


के. 


उद्ैसा के प्रायः सभी राज्य हर्प के साम्राज्य के अन्तगत ही हो गए । 
इसके पश्चात्‌ उसने दक्षिग की ओर अभियान किया परन्तु तत्कालीन 
चालुक्य सम्नाट्‌ पुलकेशिन्‌ द्वितीय से उसे पराजित होना पडा । 


हपंवर्धन ने विशाल एवं दृढ साम्राज्य की स्थापना तो की ही , 
उसके समय में साहित्य , कला और धर्मंकी भी उन्नति हुई | वाण 
तथा भयूर जैसे रत्त उसकी सभा में विद्यमान थे। वाण का विद्वान्‌ पुत्र 
भूषणभट्ट , आचार्य दडी , मातग दिवाकर तथा मुनि तुगाचार्य भी 
हप॑ की सभा के रत्न माने जाते थे। हप॑ स्वय एक अच्छा लेखक था । 
नालदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को नी हरर्प ने सहायता प्रदान की । 
इसके समय कन्नौज आए हुए चीनी यात्री छेतसाग ने कन्नौज के विपय 
में लिखा है कि भारत भर में दूसरा कोई भी नगर इतना समुन्नत उसे 
देखने को न मिला । 

हप॑ वौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का भी जादर करता था | 
उसकी दानशीलता बहुत प्रसिद्ध है। प्रयाग में गया यमुना के सगम पर 
प्रति पाचर्वें वर्ष वह दान करता या। द्वेनसग को हप॑ ने बहुत अधिक 
सम्मानित किया था । 
यशोवर्मा-- 

हप॑ की मृत्यु के पश्चात्‌ यशोवर्मा नामक शासक का पता चलता 
है । इसके आश्चित कवि वाकपति के 'गोडवहो' काव्य में यशणोवर्मा को 
जनेक विजय-यात्राओ का उल्लेख मिलता है | यह बड़ा विद्या-प्रेमी था 
इसकी सभा में भवभूति जेसे नाटककार सुशोनित होते थे। यह 
चन्द्रवशी राजा था। कुछ लोग इसे मौखरी-वश का भी वतलातें है। 

कश्मीर के तत्कालीन शासक ललितादित्य ने यद्योवर्मा को पराजित कर 
कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया । 
कन्नौज के प्रतिदवर शासक-- 
मगव के प्रतापी राजा वर्मपाल का सामन्त कन्नोज का घासन कर 
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किया है" । जयचन्द्र द्वारा राजसूय-यज्ञ और सयोगिता-स्वयम्वर की 
बात ठाड के अतिरिक्त कोई भी प्रसिद्ध इतिहासकार नहीं मानता । 
इसका कारण इतिहासकार यह वतलाते हैं कि उस समय न तो स्व- 
यम्वर की ही प्रथा थी और न जयचन्द्र का इतना बडा राज्य ही 
जो वह राजसूय-यज्ञ करता । '“रभा-मजरी' की रचना जयचन्द्र को 
नायक मान कर की गई, परन्तु इसमें इसका कुछ भी उल्लेख नही है । 
कोई भी इतिहासकार इसे नहीं मानता कि जयचन्द्र ने शहाबुद्दीन गोरी 
को पृथ्वीराज के विरोध में आक्रमण करने का निमत्रण दिया | इस 
प्रकार विना किसी सशक्त प्रमाण के जयचन्द्र पर देशद्रोही का अभियोग 
लगाना सर्वथा अन्यायपूर्ण है। ११९४ ई० में गोरी ने ५० हजार 
सेनिकों को लेकर कन्नौज पर चढाई की । चदावर (जिं० इठावा) के 
युद्ध में जयचन्द्र ने बहादुरी से सामना किया। और अपनी सेना 
का सचालन स्वय किया । मुसलमान लेखको के विवरणो से पता चलता 
है कि चदावर का युद्ध वडा ही भयानक हुआ । जयचन्द्र पराजित हुआ 
ओर मारा गया । गोरी कुतुबुद्दीन को भारत का शासक बनाकर लौट 
गया । इस प्रकार कन्नौज मुसलमानो के अधिकार में चला गया । जय- 
चन्द्र कन्नौज का अन्तिम प्रतापी शासक था । 
यबन-कालछ 
११९४ ई० के पश्चात्‌ भारत की राजवानी दिल्‍लो हुई और 

शासन-प्रवन्व गुलाम वादशाहो के हाथ में चला गया" । कन्नौज और 

उसके आसपास के प्रदेश भी गुलामो के अधिकार में आ गये। परन्तु 
फिर भी इस समय के राजपूत अपनो स्वतत्रता के लिए प्रयत्न करते 

रहे । १३वीं शताब्दी के मध्य की स्थिति लगभग अराजकता की थी । 

सारे राज्य में लुटेरो का वोल-बाला था। कम्पिल और भोजपुर इन 





4 'ताम्वूलद्यमासनव्च लभते यो कान्यकुब्जेश्वरात'--'्नेपध! 
२ हि, 8 एएथांगि-सा#07ए ० ६8780], 2382० 3822, 


लटेरों के मुख्य गढ थे । इनका आतक यहाँ तक वढा कि स्वय वलवन 
को यहाँ आना पडा | उक्त दोनों स्थानों पर किले वनवाकर उसने इन 
स्थानों को लूटेरों से मुक्त किया । वलवन ने इतना अच्छा प्रवन्ध कर 
दिया कि साठ वप बाद का वर्णन करता हुआ जियाउद्दीन वर्नी लिखता 
है कि सडकों चोरो और लूटेरों से खाली थी । 
मुहम्मद तुग़लक के शासन-काल में एक वार फिर इस प्रदेश पर 
मकट जाया । १३४० ई० में विद्रोहियो को दवाने के लिए उसने 
क्प्तौज में लेकर उलमऊ तक का सारा प्रदेश उजाड डाला । 
जब इक्नाहीम लोदी 'को हराकर बावर दिल्‍ली का बादशाह हुआ 
तो उसने जवध और कन्नौज इन दोनों प्रदेशों को अपने एक मित्र और 
सम्बन्धी मुहम्मद सुलतान मिर्जा को दे दिया। जब हुमायू' बादशाह 
हुआ तो कन्नौज के शासक मुहम्मद सुलतान मिर्जा ने, जो अवध का भी 
शासक था, अवध मे विद्रोह कर दिया । इस विद्रोह को दवाने के लिए 
हुमायू' ने भोजपुर में डेरा डाला और विद्रोहियो का पकड लिया । जब 
१५३७ ई० हुमायू बगाल में दूर तक बढ़ गया था उसी समय कन्नोज 
गेरखां (शेरशाह) के हाथो आ गया। चौसा-युद्ध में हारने के वाद 
हुमायू' शेरजां से विलग्राम, (कन्नौज के पान) जिला हरदोई में फिर 
हारा । हुमायू' की हार का परिणाम यह हुला कि शेरशाह्‌ का अधिकार 
दिल्ली पर हो गया । इधर कन्नौज पर इसका प्रनाव यह पदढा कि यहां 
पर फर्म ली अफयानों का प्रभाव बढ गया। 
अकबर के शासन-फाल मे इस प्रदेश में अनीकुली ला ओर वहादुर 
खाने ६५६५ ई० भौर २५६७ ई० में विद्रोह फिए। १५६७ ई० में 
अवाबर भोजपुर तक ही आ पाया था कि विद्रोही शेग्गढ के किले के पेरे 
का जोड़ कर भाग गए । अलीउुतीया इलाहाबाद में लडता हुथा मारा 
गया और उधर बहादुर खा पथ्ड कर शाही-जाज्ञा से मार दिया गया। 
अकबर ने साम्राज्य दे प्रवन्ध शो ओर ध्यान दिया सौर सारे साम्राज्य 
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को प्रान्तो में वाद और इन प्रान्तो को भी छोटे विभागों में । आगरा 
प्रान्त का एक विभाग कन्नौज भी था जिसमें अस्सी परगने या मुहाल 
सम्मिलित थे |" 

जहाँगीर ते १६१० ई० में कन्नौज का श्ञासन मिर्जा अब्दुरंहीम के 
हाथो में दिया । उस समय इस प्रदेश में अशान्ति फैली थी। लुटेरो को 
कठोरता से दवा देने का आदेश रहीम को दिया गया, परन्तु उन्हें यह 
काम पूरा किये बिना ही दक्षिण जाना पडा। रहीम के बाद इसका 
शासन पिहानी के मीरन को दिया गया जिसकी मृत्यु १६२० ई० में 
हो गई । १६२० ई० से १७०७ ई० तक इस प्रदेश में कोई उल्लेखनीय 
घटना नही घटित हुई । 


बगरश बश 

मऊ रशीदाबाद के पठान सरदार मुहम्मद खाँ बगश ने फरुखसियर 
की कृपा प्राप्त करके अपने को शक्तिशाली शासक बनाया । फरुंखसियर 
ने इसे नवाव की पदवी दी । मुहम्मद खाँ ही ने फरुंखसियर के नाम 
पर फरुंखाबाद नगर को बसाया । १७४३ ई० में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका पुत्र कायमर्खाँ गद्दी पर बैठा । १७५० ई० में राजा नवलराय 
ने कन्नौज और फरुंखावाद पर अधिकार कर लिया | परन्तु कायमखाँ 
के पुत्र अहमद्खाँ ने उसे पराजित किया। नवाबी की यह परम्परा 
१८५७ ई० की कान्ति तक चलती रही । 
फरु खाबाद में अग्रेज 

नवाव आसफुद्दोला की अग्नेजो के साथ १७७४५ ई० की सधि के 
अनुसार कम्पनी की सेना का अवध में रहवा निश्चित हुआ था। 
१७७७ ई० में नवाव ने ६ वटालियन सैनिक, तोपखाना तथा घुड- 
सवारो की मांग की । अत यह सेना कम्पनी की सेना के साथ फतेहगढ 








* सतोषझकुमार त्रिपाठी 'बचनेश अ्रमिनन्दनग्रन्थ” में 'दिल्क्ी में 
यवन-शासन का प्रारस्मिक काल पृष्ठ ७७ । 
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में री गई। ४ लाख व्यय का रुपया न थाने पर वारेन हेस्टिग्ज ने 
यहां पर रेजीइंट रस दिया था यो कानंवालिस के समय वापिस बुला 
तिया गया । १७७६ +६० में मुवस्फरणग की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरा- 
विकार का प्रदन आया | समझोतें द्वारा नासिरजग को ५० हृनार 
रुपया वापिक देना स्वीकार किया गया, परन्तु जनन्‍्य सथ बातों में 
अमोनुद्दीला (सरक्षफ) के पास अप्रतिहृत जधिकार थे । ४ जून, १८०२ 
में हेनरी वेल्ेजली तथा नासिरजंग में संधि हुई जिसके अनुसार 
नवाब ने अपने अधिकृत सम्पूर्ज-प्रदेश के बदले में एक लाख थाठ हजार 
रुपये वापिक-पेंशन लेता स्वीकार कर लिया तथा सारी जागीरो की 
भूमि, जो मुजफ्रजग की मृत्यु के पूर्व सेचली जाती थी, दे दी । 


सन्‌ १८४७ की क्रान्ति 


१८४७ ई० की स्वाघीनता की प्रयम भारतीय कान्ति मे फरुखा- 
बाद ने भी भाग लिया जौर अग्रेजो के हाय से लगभग ७ मात तक 
स्वाधीन रहा । क्रान्ति के कारण वही थे जो सव जगह चल रहे थे | 
मेरठ के विद्रोह फा समाचार लगभग चार दित वाद फर्तेहगढड पहुचा 
और वहाँ के अपेज जधिफारियों ने १० मई को मीटिंग वुलाकर निश्चित 
किया कि खजाना इत्यादि प्रमुख स्थानों पर सैनिक वढा दिए जावें। 
१० न० की नेटिव-इस्फेण्ट्री ने कनंल ए० स्मिथ की स्वामिभक्ति को 
शपथ लीथी। फिर भी गुप्तहूप से पता चला कि सैनिक केवन 
अवत्तर की बाट जोह रहे है । दि० २७ को प्रोविन को यह सूचना 
मिली कि अवध के इरेंगूलर पैदल और घुडसनार सैसिक जो कानपुर में 
थे, यहां भेजे जा सकते है । प्रोविन न यह उत्तर दिया कि दसवी रेजी- 
मेंट पर तभी तक विश्वास क्रिया जा सकता है जब तक कि बाहर के 
सैनिकों से उनका सम्पर्क ने हो। शाहजहापुर में विद्रोह सुनत्र 
घटिया घाट की नावा का पुल तुदय[ दिया गया पर हे मून का तीन 
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विद्वोही-रेजीमेंटो ने गया पार कर ली। इस समाचार के फेरे हो 


कन्नौज प्रदेश का भौगोलिक परिचय 


स्थिति 
भौगोलिक दृष्टि से कन्नौज प्रदेश २६९ और २७१ उत्तरीकक्षाश 
तथा ७९९ ओर ५०” पूर्वी-देशान्तर के मध्य में स्थित है । 


नदियों 

यह प्रदेश गगा और यघुना के दोआब के अतर्गंत आता है। भूमि समतल 
तथा चोरस है । कोई छोटा मोटा भी पहाड नही है । गगा, यमुना, राम- 
गया, बूढीगगा, काली नदी, ईसन तथा अरिन्द नदियों ने यहाँ की भूमि 
को उपजाऊ तथा हरा भरा वनाया है । गगा और यमुना ने न केवल 
इस भूमि को पवित्र ही किया है, वरन्‌ रत्न-प्रसू भी बता दिया है । 


मूमि 

इस प्रदेश में दुमट, मटियार तथा भुरभ्री तीनो प्रकार की मिट्टी 
मिलती है और इसी कारण यहाँ सब प्रकार के अन्नो की बहुतायत से 
उपज होती है । ककडीली-पथरीली और ऊसर-जमीन का नितान्‍्त 
अभाव है । 
सिंचाई 

भूमि की सिंचाई के लिये यहाँ की नदियाँ बहुत ही उपयोगी सिद्ध 
हुई हैं। नदियों के किनारे की भूमि की सिंचाई नदियों के पानी से की 
जाती है। इसके अतिरिक्त नदियों से नहरें निकाली गई है जिनसे 
किनारे से दूर की भूमि को भी सरलता से सीचा जा सकता है। जहाँ 
नहर नही है वहाँ कुएँ से सिचाई की जाती है। जहाँ भुरभुरी मिट्‌टी 
होती है वहां की खेती को सीचना ही नहीं पडता और बिना सिंचाई के 
ही पर्याप्त मात्रा में उपज होती है । 


पेदावार 

यहाँ की मुख्य पैदावार गेहे, जो ओर चना है। जहाँ मटियार-भूमि 
है वहाँ धान भी पैदा होता है । भुरभुरी-भूमि वाले स्थानों में म्गफर्ली 
भी पँदा होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में ज्वार, वाजरा, मवका, 
मूंग, उडद, अरहर, मठर, लाही, सरसो, तिल, अडी, जलसी आदि भी 
पैदा होती है। गन्ना, तम्बाकू, आलू, तरबूज खरबूजा, शकरकन्द, 
गोभी जादि की पंदावार यहाँ के लोगो को समृद्ध बनाये हुये है। यहाँ 
खरीफ, रबी तथा जायद तीन फसलें होती हैं । 

आमो के बाग भी पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हू। भामो को वाहर 
भी भेजा जाता है। कन्नौज नगर के आस-पास फूलों की पर्याप्त मात्रा 
में खेती होती है, क्योकि कन्नौज में बनने वाले इप्च के लिए इन फ्लो की 
बहुत सपत होती है 
व्यापार 

कन्नौज के इम्र का व्यापार न केवल भारत में हो होता है, वरन्‌ 
वह विदेशों में भी भेजा जाता हे ।' इसी प्रकार फरखाबाद में फदा की 
छपाई बहुत अच्छी होती है । इन फर्दों को कई देशों में भेजा जाता 
है और इस प्रकार फर्दों के व्यापार से फरखाबाद को लगभग २० लाख 
प्रति वर्ष का लाभ होता है! । यहाँ की तम्बाक्‌ का व्यापार भी सारे 
देदा से होता है । कायमगज भारत के तम्बाकू के व्यापार के प्रमुख केन्द्रो 
में से एक है । पीतल के वरतनों के बनाने का फरखावाद एक अच्छा 
केन्द्र है। शकर का अच्छा व्यापार इस प्रदेश में होता है । शाहजहांपर 
में शकर के कई मिल हैं जिनकी बनी हुईं शकर प्रान्त के जनेक स्थानों 
को जाती है । इटावा का घी बडा ही प्रसिद्ध है और यह प्रान्त फ्रे 














१, कमलेशमिप्न--'वचनेश अ्रमिनन्दन अन्यः से 'फ़रुखाबाद जनपद, 
एक सामान्य पर्याज्ञोचन' द्वेस, एप्ठ १६६] 


( २० ), 


प्रमुख नगरो में व्यापार के लिये भेजा जाता है। इन व्यापारों के 
अतिरिक्त अन्य अनेको और भी छोटे-मोटे व्यापार यहाँ होते हैं । 


जल्लवायु 

यहा पर गर्मी जाडा और बरसात तीन मौसम होते है । गर्मी में 
अधिक से अधिक ११२" फारेनहाइट तापमान होता है और जाडो में 
कम से कम ४०० फारेनहाइट । इस प्रकार न तो यहा भयकर गर्मी ही 
पडती है त जाडा ही। प्राय आघषाढ, श्रावण, भाद्रपद तथा क्‍्वाँर में 
काफी वर्षा होती है जाडो से एक दो बार से अधिक वर्षा नही होती । 
परिचिमी तथा पर्वी दोनो मानसून यहा पर पानी वरसाते हैं । 


जनता 

यहा की जनसह्या लगभग ४४ लाख है ' और यहाँ सभी वर्णों के लोग 
पाये जाते हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अहीर, कायस्थ, लोघी, कहार, 
नाई, कुम्हार, चमार, धोबी, धानुक, काछी, कुर्मी, गडरिया, बारी, 
लुहार, सुनार, बढई, कोरी, जाचक आदि अनेक जातियो के लोग 
निवास करते हैं । मुसलमान, सिख, ईसाई भी रहते हैं ।॥ परन्तु उनकी 
सख्या अत्यल्प है | समाज मे ब्राह्मणों का स्थात बहुत ऊँचा है । अन्य वर्गों 
के लोग इन्हें 'पडित जी या 'महराज' कहकर पुकारते है तथा श्रद्धा से 
उनका चरण-स्पर्श करते हैं। सभी वर्णों के लोग प्राय खेती ही करने हैं 
क्यो कि यहा यही मुख्य पेशा है । 

९९ प्रतिशत जनता ग्राम में रहती है। ग्राम भी बहुत छोटे-छोटे 
होते हैं । खेती करके जीविका-निर्वाह करने के कारण इनका रहन-सहन 
बहुत ही सादा है । 


4 सन्‌ १६९१ की जनगणना के अलुसार | * 


'कनउजी-भाषा' 


वेज्ञानिक अध्ययन के लिए विश्व को भाषाओं को कई परिवारों 
में विभाजित किया गया है। इस विभाजन के अनुसार हिन्दी भारतीय 
आर्य-परिवार की एक प्रमुस्त भाषा है। भापा-शास्त्र की दृष्टिसे 
मध्य-देश की मुल्य वोलियों के समुदाय को हो हिन्दी नाम दिया गया 
है ।* हिन्दी को भी पश्चिमी हिन्दी उपभाषा' जौर पूर्वी हिन्दी 
उपभाषा--दो भागो में वाँठा गया है। इस 'पश्चिमी हिन्दी उपभाषा' 
वग के अन्तर्गत 'खडीवोली,' 'वांगरू,' 'ब्रज,' कनउजी' और (ुन्देवो' 
पाँच उपरूप हैं ।* 

ऐतिहासिक दृष्टि से 'कनउजी का विकास वैदिक नस्कृत » पाचाली 
पालि >पपचाली प्राकृत>>अपश्रश से हुआ है । 
कनउजो? का नामक: ण-- 

'कनउजी' भाषा का नामकरण थाधुनिक फरुखाबाद जिले में स्थित 
कन्नौज नगर के नाम पर हुआ है । प्राचीन भूगोल के अनुसार कन्नौज 
न केवल नगर का ही नाम या, वरन्‌ जो क्षेत्र इसके अघीन थे, उन्हें भी 
कन्नौज कहा जाता था) । इस प्रकार राजधानी और राज्य दोनों एक्क 
ही नाम के थे । आज जो 'कनउजी' या “'कन्नीौजी' शब्द का प्रयोग होता 
है, उसका आशय है-प्राचीन कन्नौज़-साम्राज्य में वोली जानेवाली 
भाषा । कन्नौज सज्ञा में हिन्दी--इ प्रत्यय लगाकर 'कृन्नौजी' शब्द वनाया 
गया है । 

4. डढा० धीरेन्द्र धर्मा० हिन्दो भाषा भीर क्षिपि, पएप्ठ 9७ 

२. ढा० मियसेन लिग्विस्टिक सर्वे आफ इश्डिया माग ६, सर्द ६, 
प्छ १ 

३. वही, पृष्ठ रेपरे 


( २२ ) 


इस भाषा के कन्नौजी”” "कन्नौजी* और “कनोजिया ३--तीन 
नामो का उल्लेख मिलता है। कन्नौज को यहाँ की भाषा बोलनेवाले 
लोग 'कनउज' कहते हैं। अत इस भाषा को 'कनउजी' कहना ही 
समुचित है । पर, साहित्यिक खडीं वोली में इस नगर के नाम का 
उच्चारण कन्नौज है। अत इस दृष्टि से इसे 'कन्नौजी' भी कहा जा 
सकता है । 
कनउजी? का क्षेत्र-विस्तार -- 

कनउजी का क्षेत्र ब्रज-भाषा' और 'अवधी' के बीच का पडता है । 
यह भाषा उत्तर में कुमायूनी, पूर्व मे 'अवधी*, दक्षिण मे बुन्देली! और 
पश्चिम में 'ब्रज' से घिरी हुई है । 

जपने विशुद्धल्प मे कनठजी' फरुखाबाद, शाहजहाँपुर, इटावार्ँ 
जिलो में तथा परिचमी कानपुर और हरदोई के कुछ भागो में बोली 
जाती है | कानपुर जिले के पूर्वी भाग में 'अवधी' मौर दक्षिणी भाग मे 
अदेली' का प्रभाव है । हरदोई जिले की सडोला तहसील के लिए कहना 
कठिन है कि वहाँ की भाषा 'कनउजी' है अथवा 'अवधी । यहाँ की 
भाषा को वास्तव में मिश्रित भाषा कहना चाहिए" | जिला पीलीभीत 
की भाषा के रूपों में ब्रज-भाषा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
है 5 । मोटे रूप से कहा जा सकता हूँ कि 'कनउजी' के क्षेत्र के अन्तर्गत 





3, ढा० धीरेन्द्र वर्मा, आमीय ईदन्‍्दी, एछ १२ 

२, डा० ग्रियर्सन , लिग्विस्टिक सर्वे आफ इंणिडया भाग ६, खणढ १ 
पृष्ट $ 

३ फर खाबाद ढिस्ट्रिक्ट गजेंटियर, शर्ट १२३ (१६११ संख्या) 

४ डा ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया, भाग ६, खण्ड १ 
पृष्ठ १ 
वबद्दी, एष्ठ ३६२ 

-. वही, एट्ट ४०० 


>त).. # 


फरुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कानपुर, इटावा और पीलोभीत--छ- 
जिले आते हैं? । 
जनसख्या वथा क्षेत्र-फह-- 

सन्‌ १९५१ की जनगणना के अनुसार ['कनउजी बोलनेवालो की 
सस्या लगभग ४४ लाख हूँ और यहां का क्षेत्रफल कुल मिलाकर ७,७६१ 
वर्गमील हूँ । जिलावार जनसख्या तथा क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है । 


जिला जनसल्या क्षेत्रफल (वर्ग-मील) 
फर्खावाद १०,९२,६४? १,६६० 
इटावा ९,७०,६९५ १,६८५ 
शाहजहाँपुर १०,०४,३७८ १,७६० 
पीलीभीत ५,०४,४२८ १,३४३ 

तहसील - 
अकवरपुर (कानपुर) १,८२,८९७ शेष्द 
डरापुर (कानपुर) ३,० ४,४८० ४०३ 
शाहवाद (हरदोई ) ३,१८,८५५ ४२९ 

“कनउज्ञी” की विशेषताएँ-- 


१ ब्रज, कनउजी' थौर “अवधी' में मुख्य भंद यह हैं कि साहि- 
त्यिक 'खडीवोली' के सन्ञा, विशेषण तथा क्िय्राओ के आकारान्‍्ता 
रूप इन तोन भाषाओं में क्रश “जीौकारान्त', ओकारान्त' तथा 
'जवागरान्त' या “आकारान्त' हो जाते है । खडीबोली' के 'घूरा', 'बडो' 
और 'गया' '्र्जा में 'घ्रो), वडो' और गयौ', 'कनउजी' में 'घूरो, 





१. प्रियर्सन: लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इयिदया भाग & खण्ढ २ 
पृष्ठ ८२-८३ 
२, चद्दी, पृष्ठ ८-८ 


, २४ )) 


“बडो' और 'गओ' तथा “अवधी' में 'घूर', 'बडका' और भा हो जाते 
है। अन्य उदाहरणो को लेकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिन 
शब्दों के खडी बोली में “आकारान्त' रूप हैं वे 'कनउजी' में 'ओका- 
रान्त' हो जाते हैं। इस नियम के कुछ ही अपवाद है । 


२ क्रिया के भविष्य - निश्चयार्थ के रूपो के लिए 'खडीबोली' 
में--'ग' प्रत्यय लगाकर रूप-रचना होती है, पर 'कनउजी'" में इस काल 
के लिए-- 'ग' प्रत्यय का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में नही मिलता" वरन्‌ 
इसके लिए--ह' प्रत्यय प्रयुक्त होता है। 'क्रज” के रूप चलुगो के लिए 
'कनउजी' में 'चलिहों पाया जाता है । 

३ लड़का शब्द के--'आ' का एक वचन विकृत-रूप-ए कनउजी में 
नही मिलता* । लडके ने दूध पी लिया' के स्थान पर 'लडिका ने दध 
पी लओ' होगा । इस वाक्य में 'लडिका' शब्द ज्यो का त्यो बना रहा । 


४ मध्य-ह' का लोप हो जाता है? । यह प्रवृत्ति फदखाबाद के 
दक्षिणी-भाग तथा इटावा में पाई जाती है । 'ब्रज' का रूप 'जाहि' और 
लिहु' 'कनउजी' में क्रश “जाय' और 'लेउ' होते हैं । 

*< त्‌ अन्त्य भूतकालिक कृदन्तो के वाद खडीबोली' के था के 
'कनउजी” मे थो या 'तो' रूप हो जाते है। पर 'थो' या तो' का 
प्रयोग विकल्प से ही होता है, क्योकि जात्‌ हतो, कहत्‌ हतो-ऐसे रूप 
भी 'कनउजी' में मिलते हैं। 

६ संकेत वाचक सर्वनाम यह' वह के 'ई', ऊ एवं 'जौ', 'बौ' 
रूप मिलते हैं । 





१, डा० धीरेन्द्र वर्मो- श्रजभाषा, पृष्ठ &७ 
२. डा० ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया भाग ६, खण्ड १, 
पृष्ठ ८ 


+ 


३ वही, एप्ठ ८३ 


५. २४ 


- ७ व्यज्जनान्त सनायों में कही कही “उ' जुटजाता है। यह प्रवृत्ति 
त्रज' में भी है, पर 'कनउजी' में यह अधिक माता में पाई जाती है' । 

८ व्यड्जनान्त सज्ञाओं तया क्रिया के याद हरदोई जोर झाहजहा- 
पुर में--इ' जुड जाती है* । ज॑से दाल >दारि, कहने <वहति, जात 
है < जाति हुइ । 

९ 'कनउजी' में 'लडका चला गया' के लिए लडिका ने चलो गयो' 
प्रयोग मिलता है? । इस प्रकार का प्रयोग जादश हिन्दी के नियमों के 
विरुद्ध है और इसे डा० धीरेन्द्र वर्मा ने 'कनउजी की व्यक्तिगत विज्येपता 
मानी हे 
'कनउजी' ओर 'अज्नभापा! 

डा० ग्रियर्सन ने 'कनउजी' की स्वतत्र-सता को अस्वीकार वरते 
हुए कहा है कि 'कनउजी' वास्तव में 'ब्रजनापा' का ही एक रूप ह 
और इसको पृथक्‌ स्थान सर्वताधारण में पाई जानेवालो भावना करे 
कारण दिया गया है" । इसी को आधार मानकर डा» घोीरेन्ध्र वर्मा ने 
भी 'कनउजी' को स्वत वोली न मानकर* उसे ब्रज-भाषा'का हो एक 
उपरूप बतलाया है । “कनउजी' के ब्रजभाषा के उपरूप होने के सम्बन्ध 
में उन्होंने निम्न कारण दिये हैं? -- 

१. ढा० भियर्सन, लिग्विस्टिक सर्वे थ्राफ इंडिया । भाग 8, खड १, 
पृष्ठ ८० 

२ वो, एप्ठ ८३ 

३. वही, एप्ठ फरे 

४. ढा० धोरेन्द्र वर्मा: मजभापा, एप्ड ३० 

४, ढा० पियर्सन: लिगिस्टिक सर्दे ध्लयाफ इ डिया भाग & 


7९ 
| 
के 


६, डा० धीरेन्द्र वर्मी ब्रजभाषा प्रष्ठ ३९ 
७, वही, पएष्ठ ३४ हि 


( २६ ) 


१ 'कनउजी” की ओकारान्त' सम्बन्धी विशेषता के लिए उन्होने 
कहा है कि ओकारान्त' शब्द ग्रियर्सन के अनुसार 'ब्रज' के पूर्वी-क्षेत्रो 
में भी मिलते हैं। इस तक के उत्तर में कहा जा सकता है कि ब्रज में 
तो ओकारान्त रूप” केवल पूर्वी-भाग में 'कनउजी' के सीमान्त जिलो 
में पाए जाते हैं । अत इन रूपो पर 'कनउजी' का प्रभाव हो सकता है। 
दूसरी ओर 'कनउजी' में “ओकारान्त' की प्रवृत्ति सवंत्र पाई जाती है। 
अत यह 'कनउजी' की ही विशेषता है। 

२ 'गओ'“ 'लओ* दओ' और सहायक-क्रिया के भूतकाल के रूप 
'हतो' 'ब्रज' में भी मिलते हैं' । इसका भी उत्तर यह है कि यह रूप 
द्रज' में सत्र न मिलकर केवल सीमान्त-जिलो में उपलब्ध होते हैं । 
अत ये प्रयोग भी 'कनउजी' से लिए हुए हो सकते है । जौ और बौ' 
के लिए भी यही कहा जा सकता है । 

३ है के लोप को उन्होने केवल 'कनउजी' की ही विशेषता नही 
मानी है। ठीक है, पर इस दृष्टि से कनउजी' '्रज' से प्रभावित तो 
नहीं कही जा सकती । 

४ व्यज्जनान्त शब्दो में 'इ, 'उ' जुड जाने को उन्होने 'अवधी' का 
प्रभाव माना है, हो सकता है कि यह 'अवधी' का ही प्रभाव हो | पर 
इसका आशय यह तो नहीं हो सकता कि 'कनउजी' ब्रज का उपरूप है। 

यह बात अवश्य ही मानी जा सकती है कि 'कनउजी”' और "ब्रज 
सगी वहनें है। 

प्राचीन काल से ही कान्य-कुब्ज' की भापा ने आसपास के प्रदेशों 
पर प्रभाव डाला हूँ । प्राकृत और अपभ्रश-काल में ब्रज तथा बुन्देलखण्ड 
कन्नौज-साम्राज्य के अन्तर्गत ये। अत इन प्रदेशों की भाषाओं पर 
कन्नौज की प्राकृत और अपश्रश ने पर्याप्त प्रभाव डाला | पर कन्नौज 
के साम्राज्य के नप्ट हो जाने तथा ब्रज के कृष्ण-भक्ति-आन्दोलन के 
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कारण ब्रज ने वुन्देली जौर कनउजी' पर जाधिपत्य जमा लिया ।बज- 
भापा' से अधिक प्रभावित होते हुए भी 'कनउजी की स्वतत्र-सत्ता तो हूं ही। 
पर “ब्रज, कनउजी' और बुन्देली' में इतना अधिक साम्य हैं कि 
तीनों को अलग-जलग भाषा न कहकर एक जभापा के तीन रूप कहना 
अधिक समीचीन हैं । 


उपभापाएँ 
(१) इटावा की 'कनउजी?-- 


इटावा के दक्षिणी-भाग में चम्बल और यमुना का दोजाव हैं । इस 
भूभाग में बुन्देली' की उपवोली 'नदौरी' बोली जाती हैँ । जिले के 
शेप सभी भागों की भापा कनउजी' हैं । इटावा के उत्तर पश्चिम में 
जिला मंनपुरी है, जिसकी भाषा “ब्रज है । उत्तर में फरुजावाद हैं और 
पूर्व में कानपुर । 'इन दोनों जिलो में 'कनउजी' बोली जाती है । इन 
जिलो से घिरे होने के कारण इटावा को कनउजी पर ब्रज पौर 
भदौरी' का प्रभाव स्वाभाविक ही हैं। पर समग्र-रूप से देखने पर 
कहा जा सकता कि वहाँ की भाषा पर्याप्त मात्रा में विशुद्ध कनउजों हैं १ । 

यहाँ की 'कनउजो' ब्रज थौर “नदौरी' दोनो से प्रभावित हैं। 
जिस जू-भाग की भाषा अपेक्षाकृत ब्रज से अधिक प्रभावित हूँ उस 
भापा को 'पंचरुआ' कहते है । जहाँ अपेक्षाकृत 'तदोरी' का अधिक 
प्रभाव है, वहाँ की भाषा का कोई जलग से नाम नहीं है । सोमा को 
दृष्टि स उसे इटावा के दक्षिणी -पश्चिमी भाग की 'कनउजी' कहना 
उपयुक्त होगा। 


की 
अजज-ज++ न ++ कऑअऑचन्‍चि न --+ ० 





हे 


१. ढा० झयर्सन लिंग्विस्टिक सर्दे श्राफ इ'डिया भाग 2, खंड २, 
हा ३६० 


शक 
(के) “पचरुआ?-- 


सेंगर नदी द्वारा इटावा लगभग दो वराबर भागो में विभाजित हों 
गया है। यह नदी उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पू्व की ओर यमुना के 
समानान्तर बहती है । यदि चम्बल और यमुना के दोआब को छोड 
दिया जावे, तो सेंगर और यमुना के बीच के भाग के दक्षिगी-पश्चिमी 
ओर यमुना के पार का भाग,उत्तरी-पूर्वी--दो भाग हो जाते है। इस उत्तरी- 
पूर्वी भाग का स्थानीय नाम पचार' है तथा स्थानीय अधिकारी यहाँ की 
भाषा को 'पचरुआ' कहते है । 'पचरुआ' पर दक्षिणी-पश्चिमी भाग की 
भाषा की अपेक्षा 'ब्रज' का प्रभाव अधिक है और 'भदोरी' का कम) । 

'पचरुआ' की कुछ स्थानीय विद्येषताएँ ये हैं -- 

१ कुछ ऐसे शब्द जो आदर्श 'कनउजी” में निरनुनासिक है, यहाँ 
सानुनासिक हो जाते हैं । उदाहरणाथं--'क, को 'से 'तें, 'बाँय' ! 

२ ब्यजनों का समीकरण हो जाता है--'परदेश', 'पदुदेस *, 

३ वहाँ के लिए इस स्थान की भाषा में जुआ शब्द पाया 
जाता है । 

४ ई' 'इउ' तथा 'ऊ' के लिए यहाँ 'जू' तथा ३ पाया जाता 
है । 'ज' और 'दू' के विकारी रूप 'जा' और वा हैं। 

५ कर्ताकारक का चिह्न 'ने' “भदौरी'* से प्रभावित है) । 

६ पूर्वकालिक क्रिया 'के “भदौरी' से प्रभावित है । 

( ख ) दक्षिगी-पश्चिमी इटावा वी “कनउजो?-. 

'वचरुआ' और दक्षिणी-पश्चिमी भाग की बोली में अन्तर केवल 
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इतना हो है कि “बुन्देली' को उपभाषा 'भदौरी' का दस पर जपेक्षाहुत 
जपिए प्रभाव है" । 

जन्‍्य पुरुष (सवनाम) के विकारी रूप वा का प्रयोग यहाँ होता 
है, वा का नहीं । फलत कर्त्ताकारक के रूप 'वह' के साव-साथ 'वबा' का 
नी प्रयोग होता है । भूतकाल की जकर्मक जिया के लिये भी कर्त्ताकारक 
की विभक्ति, ने का प्रयोग यहां होता है। जैंसे-'अच्छे लडिका ने 
चलो' । वस्तुत सस्कृत के मुहावरा 'तेन चलितम्‌' का ही यह रूप है * 

(२) शाहजहॉपुर की 'कनउज्ी?- 

हरदोई और खेरी जिले के पश्चिम में जिला शाहजहापुर स्थित 
है । बहा की भाषा जादर्श 'कनउजी' से वहुत ही जधिक साम्य रखती 
है और वस्तुत इसकी बहुत ही कम स्थानीय विश्ञेपताएँ हैं) -- 


ल्‍्पँ 


३ !. 


१ जद 'कनउजी' में कर्म तथा सम्प्रदान-कारक का चिह्न 'को' 
है, पर यहाँ की 'कनउजी' में 'का' है। उदाहरण--'हमका दददेउ । 

२ आदर्श 'कनउजी' में जधिकरणकारक का चिह्न मे! हे, पर 
इसका चिह्ध 'मा' और महियाँ हैं । 

3 उद के स्थान पर ,जाहि ४ का प्रयोग खेटी की 'जवर्धी के 
प्रभाव के कारण हो सकता है । 

४ भरूतकाल की अकर्मक-क्रिया का प्रयोग भी लादर्श 'कनउजी 
ते नितान्त भिन्‍न है--'लरिका ने चलो । 

(३) पीलीभीत को 'कनउजी'- 

माहजहाँपुर के उत्तर में जिला पीलीभीत है । पास ही में 'ढझ- 
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भाषा' बोले जानेवाले जिला बरेली के कारण यहाँ की 'कनउजी' 'ब्रज' से 
प्रभावित हैं । यहाँ की भाषा मुख्य-रूप से 'कनउजी' है, पर कही-कही 
विकल्प से 'ब्रज' के रूप भी इसमे मिल जाते हैं । उदाहरणार्थ 'कनउजी" 
थो' का प्रयोग बडा ही व्यापक है, पर कही-कही ब्रज का रूप हो' 
भी देखने को मिलता है | इसी प्रकार के अपवादो को छोडकर यहाँ 
की बोली ठीक वही है, जो शाहजहॉपुर की १ । 

(४) सीमसान्ती “कनउजो?-- 

( के ) दरदोई की 'कनउजी?- 

जिला हरदोई गयगा के बाँये किनारे शाहजहाँपुर के पूर्व मे स्थित 
है । अवध का केवल यही एक ऐसा पश्चिमी जिला है, जिसकी भाषा 
अवधी“ न होकर 'कनउजी है । यद्यपि स्थानीय अधिकारी यहाँ की 
भाषा को तीन-चार प्रकार की बतलाते हैं, पर यह अन्तर “अवधी' के 
मिश्रण के आधार पर ही है3 । इस जिले के पूर्व मे उन्‍नाव तथा 
लखनऊ और उत्तर में खेरी है, जिन सबकी भाषा अवधी' है और 
इसीलिये यह स्वाभाविक है कि स्थादीय 'कनउजी' मे मिश्रण हो जावे। 
यह मिश्रण वहुत थोडा है | हाँ, सडीला तहसील में बहुत अधिक हूँ । 

यहाँ की 'कनउजी' की स्थानीय विशेषताएँ ये है -- 

१ “अकारान्त' पुल्लिग शब्दो के अकारान्त' कर देने को इसमे 
प्रघान-प्रवृत्ति है । उदाहरणार्थ--भरतु,, खेतु, एकु और 'हमु । 

२ व्यजनान्त-शब्दो का 'इकारान्त' रूप मे प्रयोग की भी यहाँ 
बलवती प्रवृत्ति है। यह बात अवश्य है कि यह यहाँ की मुख्य विशेषता 
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है, पर शाहजहाँपुर, पीलीभोत्त, कानपुर सभी स्थानों में यह किसी न फिसो 
रूप में अवश्य पाई जाती है । 

३ उसे के स्थान पर 'तेहि' तथा जधिकरण कारक परदेस 
ऐसे प्रयोग हैं जिन पर 'जवधी' का प्रभाव हे । 

४ “अवधी' के प्रभाव के कारण 'लगो' का लागो' तथा “मैं हा 
मा रूप यहाँ मिलता है ! 

(ख पूर्वी दरदाई ( संडीछा ) की भाषा-- 

तहसील सडीला तीन ओर से उन्नाव, लखनऊ तथा सीतापुर 
जिलो से घिरी है, जिनकी भाषा 'अवधी' है । इसी कारण अवधी' ने 
यहाँ की भाषा को बहुत अधिक प्रभावित किया है और इस प्रकार 
अवधी' का मिश्रण यहाँ सर्वाधिक हैं । पर यहा की भाषा पर ऊुछ 
प्रभाव कनउजी' ने भी अवश्य डाला है? । 

आकारान्त' पुह्लिग के सज्ञा, विशेषण तथा हुदन्तो का आकारान्त' 
रूप ही बना रहता है, आदर्श 'कनउजी' की भांति “ओकारान्त' नहीं 
होता । हतो' कनउजी-रूप है पर जवधी' के प्रभाव के कारण यहां 
हता' हो जाता है । 

यहाँ की भाषा के कुछ रूप इस प्रकार है - 


आदर्श कनउजी' सडीला कीहभापा 
गयओो' गा, गवा' 
दो 'दीन्हा 

'कहन लगो? 'कट लागे 


(ग) कानपुर की 'कनउज्ी'-- 
इटावा फर्रुखावाद, उन्‍नाव, फतेहपुर, हमीरपुर जौर जालोन जिला 
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'कनउजी का स्थुल व्याकरण! 


सज्ञा की रूपरचना--'कनउजी ' मे सज्ञा के मुख्यत दो ही रूप होते 
है--मूल तथा विकारी । कुछ सज्ञाओ मे मूल-रूप के एक वचन के रूप 
से बहुवचन का रूप भिन्न होता है, पर ऐसी सज्ञाएँ बहुत कम ही हैं । 


सज्ञा के विविध रूप -- 
पुल्लिग स्त्रीलिंग 
हृस्वान्त दीर्घान्त हृस्वान्त दीर्घान्त 
एक वचन 
कर्त्ता घर, घर जनो बात घोडी 
विकारी घर, घरु जनों बात घोडी 
बहु वचन 
कर्ता घर, घर जने बाते घोडी 
विकारी घरन, धरनु जनेन बातन घोडिन 


घ्रनि 

मूलछूप एकवचन-हिन्दी अकारान्त-सज्ञा कनउजी” में मूल 
रूप एक वचन मे “ओकारान्त” हो जाते हैं और इसमे 'ब्रज' की 
ओऔकारान्त' सज्ञाओ का नितान्त अभाव है । 

मूलरूप बहुवचन --ओकारान्त” सजन्ञाओ के बहुवचन रूप में 'ओ' के 
स्थान पर 'ए' हो जाता है! जनो >जने, काँटो >> काँटे । पर व्यजनान्त 
स्थ्रीलिंग सनज्ञाओ के अन्त में ऐं जोडा जाता है--ईंट > ईंटौ* | 

विकारी-रूप एक बचन --ओकारान्त” सज्ञाओ में 'ओ' के स्थान 
पर 'ए! हो जाता है, जैसा कि मूल रूप बहुवचन मे होता है-घूरो >> घ्रे । 
उदाहरण--क्रा घूरे मैं डारि आवो” । 
१. ढा० धीरेन्द्र वर्मा . त्रज-भाषा, पृष्ठ ८ 
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है हित 2. 


विकारी रूप वहुचचत-व्यजनान्त नज्ञालों में अन्‌! जोडकर विकृत 
रूप वहुवचन बनता है" । दाम्‌ >>दामन्‌, वात > वातन्‌, खेत्‌ > खेतन्‌ 

लिंग-- 'कनउजी' में मज्ञा, सर्वनाम तथा विज्ञयेपण के स्नोलिग 
तथा पुल्लिग दो ही रूप होते है । दोटे-शोटे जानवर जोर पर्तियो दे 
सम्बन्ध में लिंग के किसी निश्चित सिद्धान्त पर ज्ाघारित रूप नहीं 
होते* । 'जुगनू” 'झिगुरी” स्त्रीलिंग ह जवकिसारस'आऔर बग्रला पुह्लिंग । 

प्राणियों को चद्योतक सज्ञाओ के सहगामी स्थ्रीलिगल्प बनाने के 
लिए व्यजनान्त सज्ञाजो में 'इन्‌! प्रत्यय लगाया जाता है-जाट > जादिन । 
अकारान्त! सज्ञाओ में 'अ! के स्थान पर ई*, 'ईफारान्त!” सन्नात्रों मे ४? 
के स्थान पर 'इन्‌' जोडकर पुल्लिग से स्त्रीलिंग रूप बनाए जाते है-- 
लडिका > लडिकी, घोवी > घोविन । 

वबचन--आादर्श-हिन्दी की तरह 'कनउजी?” में भी दो ही वचन होते 
है--एक वचन और वहुवचन । एक वचन से वहुवचन बनाने की प्रक्रिया 
का उल्लेख सज्ञा के मूल और विकारी-हूपो के विवेचन के प्रसंग में 
क्या जा चुका है। 'कनउजी' में आदरार्थ विशेषण जौर जिया के बह- 
वचन के रूप एक वचन की सजन्ना के साथ भी प्रयोग में लाये जाने ह 
'कनउजी? में वडी ही महत्त्वपूर्ण वात यह है कि इसमें सर्वनाम के बह- 
वचन के रूपो कौ प्रयोग सर्वंधा एक वचन के लिए भी होता हू । एव 
वचन के रूपों का प्रयोग तो जब वच्चो अबवा समाज के निम्नन्‍स्‍्तर के 
लोगों के लिए ही रह गया है । 
सर्वेनाम-- 

सर्वंताम छी रूपरेसा निम्न प्रकार है 

पुरप बाचक सर्वनाम 
एक वचन. उत्तम पुरुष. मध्यम पुरुष अन्य पुरुष 
कर्ता मे? तू त्‌*, ते, तुडढ'ं वह हि, उहि बा! 
ह ह _वबउ), जनों), कि! 

१. ढा० धीरेन्द्र वर्मा ५ अजनापा पृष्ठ श्झ २. यही, एप्ठ <> 


(६. हर: 


विकारी मो?! तो”. उहि', 


कर्म, सम्प्रदान 'मोहि' तोहि', तोय? 3 
सम्बन्ध भेरो, मोरी, तेरो, तेरी, 
'मेरी', 'मोरी' तोरो, तोरी 
चहुवचन 
कर्त्ता 'हमु', हम! तुम” तुम्ह 
विकारी हमु', हम तुम' 
कम, सम्प्रदान हमें” 'तुम्हँ', तुर्मैं!, तुर्माह! 
नमम्बन्ध हमारे, हमारी” तुमारे', तुम्हारी 
हमारे', हमरे', तुम्हारे', तुमारो' 
'हमरी”, 'हमरे! तुमारी?, 


2५४ 


वहि', वा?, वा! 
उसे! 


बे, बे? प्च्चे है बे! 
घना 
उन्हें! 'उने? 


पन्रकटवर्ती निशम्चयवाचक सर्वेताम--कनउजी” में ये रूप निम्न 


“प्रकार से पाये जाते है -- 


कर्त्ता, एक वचन-- यहु?, यिहु', “हु हे “'जउ', 'जहु', जज?! 'इआ, ६! 
। ढी 


इओ? | 


विकारी रूप--जा', या, ई”, एहि?, जाहि?, 'ज्याहि! । 


कर्म, सप्रदान--इसे', जाय! । 
फर्त्ता, बहुवचन--जे?, 'जइ! । 
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है 


विकारी-रूप--'इन 
कर्म, सम्प्रदान--इन्हे, 'इने! 'बाहि', जाहि! 
सम्बन्ध-वाचक-्सवंनाम -- 
फर्त्ता कारक, एक वचन--'जो?, जीन?, 'जौनु', 'जउन', 'जठन ' 
विकारी-रूप--'जेहि', जा | 
कर्म, सम्प्रदान--जिस 
कर्ता, वहुवचन--'जो', “जीन', 'जीनु', 'जउन', 'जउनु' । 
विकारी-रूप--'जिन' । 
कर्म, सम्प्रदान--'जिन्हे', 'जिन', 'जिनद ', 'जिनहि' । 
प्रशन-वाचक-सर्वताम--'कौन 
कर्ता, एक वचन--'कौन', 'कोनु', कउन', 'कउनु, 'को' । 
विकारी-रूप--केहि', का ) 
कर्म, सम्प्रदाव--'किसे' । 
कर्त्ता, वबहुवचन--को', “कौन', 'कौनु', 'कउन', 'कउनु' । 
विकारी-रूप-- फिन' । 
कर्म, सम्प्रदान--'किन्हे ', किने । 
जनिदयय-वाचक सर्वेनाम-- 
करत्ता एक वबचन--'कोई”, 'कोउ', 'कौनो , कठनी' । 
विकारी-रूप--'कौ्नी , 'कउनों, (किसऊ । 
विकारी-ूूप' बहवचन--'किनक । 
पर-सर्ग,-- 
फर्ता- नें, ने । 
कर्म, सम्प्रदान-- की 'का' ऊफाँ, "का," 'कउ', कहा ! 
१ पूर्वी इटावा में 
२ शाहजदोंपुर में । 
३. कानपुर में । 


बी, 


अधिकरण--'मैं', 'पै', 'मा',) 'मह', 'महिआँ,  “मइहाँ । 

करण तथा अपादान--से', से, ति', तें', 'सन',? । 

सम्बन्ध--'को', 'की', के । 

केवल भूतकाल में सकरमंक धातु के कर्त्ता के पश्चात्‌ ही 'मैं' पर सर्ग 
आता है । 'कनउजी” में 'कौ' रूप साधारणत प्रयोग मे आता है, पर 
शाहजहाँपुर मे यही 'कौ' 'कउ' का रूप धारण कर लेता है । हरदोई 
तथा क।नपुर जिलो में अवधी-रूप 'का' भी मिलता है और कानपुर तथा 
शाहजहाँपुर मे इसके लिए कही-कही 'कइहाँ' या 'कहिआँ रूप भी मिल 
जाते हैं। शाहजहांपुर, हरदोई और कानपुर मे अधिकरण के लिए 
साधारणत "मा प्रचलित है पर कही कही 'महिआ' या मइहा भी 
प्रयुक्त होते है । कभी कभी आवश्यकतावश “मैको' पैसे, 'मैंते' 
आदि सयक्त-परसर्गों का प्रयोग भी पाया जाता है । 


क्रिया 

क्रिया की काल-रचना मे दो प्रकार के रूप पाये जाते है। पहला 
प्रकार तो वह है जिसमे पुरुष का अर्थ क्रिया के रूप मे सन्निहित रहता 
है ओर दसरा प्रक।/र वह जिसमे पुरुष का भाव क्रिया के रूप मे नही 
सन्निहित रहता, अर्थात्‌ कृदन्ती काल” । यह प्रवृत्ति न केवल 'कनउजी' 
की ही है वरन्‌ सभी आधुनिक भारतीय आये-भाषाओ की है । 

ब्रज” के समान 'कनउजी” में भी मूलकाल तीन हैं--१ वर्तंमान- 
निश्चयार्थ । २ भविष्य-निश्चयार्थ । ३ आज्ञार्थ । कालरचना में 
कृदन्ती रूपो का भी योग रहता हैं और ये दो प्रकार के है --१ वतंमान- 








शाहजहाँपुर, दरदोई और कानपुर में । 

'महिआँ' या मइदाँ' का प्रयोग कानपुर में कहीं कहीं दोंता है । 
यह प्रयोग केवल कानपुर और हरदोई में होता है । 

डा० धीरेन्द्र वर्मा . त्रज-भाषा पृष्ठ ८७ । 
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कालिक कृदन्त २. भूतकालिक कृदन्त । ये क्ृदन्तोरूप विशेषण को भांति 
भी प्रयुक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त क्रियार्थक-न्तज्ञा और पृवकालिक- 
कृदन्त के पृथक-पृथक रूप होते है? । 


वतमान निदचयार्य के रूप-- चलनों' 


एक वचन वहु वचन 
उत्तम पुछण.. चलखउें चले 
मब्यम पुरुष. चले चली 
जन्य पुरुष चले चले 


भविष्य-निश्चयार्थ--इस काल मे 'कब्षऊ” तथा 'खड़ीबोली' के रूपो 
में ग' प्रत्मयम लगाकर तथा अबधी में “व प्रत्यय के योग से रूप रचना 
होती है । 'कनउजी' में इन प्रत्थयों का योग न होकर “ह' प्रत्यय लगाया 
जाता है। “ग' प्रत्यय के रूपो में लिग-भेंद से अन्तर पडता है पर है 
प्रत्यय के रूपो मे नहीं । भविष्य-निश्चयार्थ के रूप इस प्रकार है *-- 


एक वचन वहु वचन 
उत्तम पुरुष 'चलिहाँ' 'चलिहे' 
मध्यम पुरुष चलिहे' 'चलिहो' 
जन्‍्य पुरुष “चलिहै' “चलिह' 


जन्ना्थ--इस काल में मध्यम पुरुष एकबचन के रूप धावुओ के 
समान ही चलते है तथा वहुवचन में नो, प्रत्यय लगता है 3 । 


एक वचन बहुवचन 
मध्यम पुरप 'चलु', चल चलो' 
अन्य पुष्प. “चर्ल 'चर्ल 


डा० पीरेन्द्र बर्ता, घननभापा पृष्ठ ६३ । 
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क्रिया 'होनो । के रूप-- 
वर्तमान-निश्चयार्थे-----_एक वचन बहुवचन' 
उत्तम पुरुष हॉ हः ' 
मध्यम पुरुष है हौ' 
अन्य पुरुष ह्‌' हैँ 
भविष्य-निश्चयार्थ-- 
उत्तम पुरुष----हुइहां 'हुइहै 
मध्यम पुरुष: हुइहे' हुइहो' | 
अन्य पुरुष (हुइहै' हुइहैं' 
आज्ञार्थे---- 
मध्यम-पुरुष हो होउ' 


कृदन्ती काल--'कनउजी मे क्रिया की रूप रचना में कृदन्तो का 
अत्यधिक महत्त्व है । यहाँ कुछ कृदन्ती-रूप प्रस्तुत किए जाते हैं -- 


एक वचन बहुवचन 
भूत-सभावनाथ होतों' होते" 
भूतकालिक-कृदन्‍्त  हतो' हते' (सभी पुरुषों में 
पुल्लिग रूप ) 
ह्ती' हतो' (सभी पुरुषो में स्त्री 
लिंग रूप) 


अधिकतर कानपुर तथा कही-कही शाहजहाँपुर तथा हरदोई में 
भूतकालिक कृदन्त के निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं *-- 


स्त्रो लिग तथा पुल्लिग दोनो में 
एक वचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष रहा “रहई 


१ डा० धोरेन्द्र वर्मा, ब्रजभाषा, पृष्ठ १०७ 
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मध्यम-पुरुप 'रहूई “रहड 

अन्य-युरुप 'रहद रहड 

निम्नलिखित रूपो का प्रयोग भ्रुतनिश्चयार्य के अर्द भे होता ट-- 
एक बचन वहुवचन 

पुल्लिग “भेजो भभए' 

स्त्री लिग “भई' “नई 


पूर्वकालिक-कदन्त--'कनउजी , में व्यजनान्त आातुओं में--:९ प्रस्यय 
तथा 'आकारान्त' एवं नोकारान्त' घातुओ मे-य' जोडफर पूर्व फा लिए- 
हुदनत बनते है । जैसे-'चलि,' तथा 'खाय!। हरदोई तवा फानपुर मे 
पूर्व कालिक 'कर' का की रूप उपलब्ध होता है । 


( ४२ ) 


गीत तथा कहावतें आती हैं? । लोक-गीत अंग्रेजी शब्द 'फोक-साग' का 
हिन्दी रूपान्तर है । अत लोक-वार्ता के अन्तर्गत आने के कारण आहि- 
मनुष्य अथवा अद्ध॑-सम्य-मनुष्य के हृदय से नि सृत स्वाभाविक भावों 
की अभिव्यक्ति को 'लोक-गीत' कहा जा सकता हूँ । शिक्षित तथा सम्य 
मनुष्य की सगीतमयी तथा कलापूर्ण अभिव्यक्ति को कविता कहा जाता 
हैं, 'लोक-गीत' नही । शिक्षा और सभ्यता की लोक-गीत से स्वाभाविक 
बत्रुता हैं ओर इस लोक-वाणी में मस्तिष्क नहीं वरत्‌ हृदय है । 


लोक-गीत अशिक्षित ग्रामीण जनता के भावुक तथा सवेदनशील 
हृदय के वे स्वाभाविक उद्गार है जो सगीत की बलवती घारा के रूप 
में प्रवाहित हो उठते हैं। सगीत इनमें प्राण-प्रतिष्ठा करता हैं । इसी 
से कहा जाता हूँ कि हृदय के उद्रेक से युक्त कला पूर्ण-सगीत ही लोक- 
गीत हैं । 


लोक-गीत' में छन्द का आग्रह नहीं होता और छन्द के स्थान पर 
लय ही' उसमे माघुर्य और रमणीयता की सृष्टि करती है । अत सगीत 
लोक गरीतो की अपरिहार्य आवश्यकता है। इन लोक-गीतो को 
पढने मे वह आनन्द नही आता जो सुनने में ॥ जब हम खेतो में काम 
करती हुईं किसी ग्राम-बाला या चक्‍की पीसती हुई किसी युवती के 
कोमल एवं मघु रकण्ठ से नि सृत सगीतमय भावों को सुनते हैं तो क्षण 
भर के लिए हमारा हृदय भी साधारणीकरण की अवस्था में उसी के 
साथ झूमने लगता है और हमें ब्रह्मानन्द सहोदर की प्राप्ति होती है । 
लाक-गीत कण्ठ से गाने के लिए और हृदय से आनन्द लेने के लिए है । 
थआाकाश में भरा हुआ शब्द जब गीत के रूप में प्रकट होता है तव मानव 
के चिरजीवी भाव साकार हो उठते हैं* । काव्य को रसात्मक-वाक्य 
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कहने में विभिन्न विद्वान एक मत नही है, पर लोक-गीतो की रक़ात्मकता 
पर सभी विद्वातों की स्वीकृति है । लोकगीतो में रस के आधिक्य के 
वारण यहों कहना पडता है कि ये मानो रस के की न छीजनेवाले 
सोते है । इनकी एक-एक पंक्ति में, एक-एक छब्द में, रस व्यजित 
हाता है । 


नोकगोतो में जन-जीवन के हर्ष जौरा विपाद, जाघ्ा और निराधा 
सु्ध जौर दुख की जभिव्यक्ति होती है। इनमें कल्पना भी जपना काम 
करती है, रस-वृत्ति और भावना भी भर नृत्य की हिलोर भी, पर ये 
सब खाद है । लोक गीत हृदय के खेत से उगते हू । सुस्त के गीत उमंग 
के जोर मे जन्म लेते हैं जोर दु ख के गीत तो खोलते हुए लह से पनपने 
है थोर आंसुओं के साथी बनते हैं? । 


लोकगीतो की कई विशेषताएँ है । सवर्सम बडी विश्ञेपता है इसको 
स्ाभाविकता में नुसस्क्ृत श्गार के स्थान पर जगल कान्सा प्राउृत्तिक- 
सीन्दय का होना । इनका प्रकृति से सीधा सम्बन्ध ह । ये गीत प्रद्गति 
के उदार है । इनमे जलकार नही, केवल रस है। उन्द नहीं, केवल 
तय है, लालित्य नहीं केवल माधघुर्य है । प्रकृति जब तरग में जाती हैं, 
तब वह गान करती है । उस्तके गीतो में हृदय का इतिहास इस प्रकार 
ब्याप्त रहता है, जैसे प्रेम में जाकर्षण, श्रद्धा में विश्वास सौर करूय 
में कोनलवा। प्रकृति के गान में मनुष्य-समाज इस प्रह्मर प्रतिविम्बित 
होता है ज॑से कविता में कवि, क्षमा में मनोबल ओर तपस्या से त्याग । 
प्रक़ति सगीतमय है । ग्रहटगण एक नियति कक्ष में किरकर उसी सगीत 
ता द्वोई स्वर सिद्ध कर रहे हैं । सरनो का शविराम-नाद, पत्तों को 
समेर-घ्वनि, चचल-जल का कल-कल, मेघ का गर्जन, पानो पा दमादम 
बरसना, जाघी का दाहाकार, कलियों का चटढना, विश्लत्य-्सनुद्र वा 
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महारव, मनुष्य की भिन्‍न-भिन्‍न भाषाएँ और विचित्र उच्चारण, खग, 
पशु, कीट, पतग आदि की बोलियाँ, यह सब उसी सगीत के भन्द्र और 
तार, स्वर और लय हैं । वज्रपात काम है और नदियों का प्रवाह 
मूछना । लोकगीत प्रकृति के उसी महासगीत के अश हैं! । 


'लोकगीतो' की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। पण्डितों की बँधी 
प्रणाली पर चलनेवाली काव्यघारा के साथ-साथ सामान्य अपढ जनता 
के वीच एक स्वच्छ और प्राकृतिक भाव-धारा भी गीतों के रूप में 
चलती रहती है | नोकगीत जीवन्त-काव्य है । यह कमी मिटता नहीं, पर 
जैसे-जैसे सामान्य जनभाषा में परिवतंन होता जाता है वैसे-वंसे ही 
इन गीतो की भाषा भी बदलती जाती हैँ, पर भाव वही बने रहते है। 
इसीसे कहा जा सकता हूं कि वस्तुत लोकगीत न तो पुराना ही होता 
हैं और न नया ही । यह उस जगली पेड के समान हैँ जिसकी जडें भूत 
की गहराई मे हैं और जो नित्य नवीन शाखाओ, पत्तियो और फलो को 
उत्पन्त करता है? । काल का प्रभाव इन पर पडता अवश्य है, परन्तु 
इससे वाह्य रूप में ही परिवर्तन होता है । भाषा का आवरण घीरे-घीरे 
बदल जाता है, पर भीतरी प्राण-तत्त्व मे कोई अन्तर नही होता । 


लोक-गीतों का महत्त्व 


लोकगीत साहित्य की अमूल्य एवं अनुपम निधि है। इनमे हमारे 
समाज की एक-एक रेखा, सामयिक-बोध की एक-एक अवस्था, सामूहिक 
विजय-पराजय, प्रकृति की गतिविधि, वृक्ष, पशु-पक्षी और मानव के 


३ रामनरेश पज्रिपाठोी कविता कौसुद्ी-मासगीत प्ष्ठ ६६ 

२ रामचन्द्र शुक्‍त्ञ , हिन्दी साहित्य का इतिहास, पुष्ठ 3७२४-२७ 
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- सूर्येरण पारीक राजस्थानो-लोकगीत, पृष्ठ र । 





बट 


( ४६५ ) 
पारम्परिक सम्बन्ध, वलि, पूजा, टोने-टुटके, जाशा-निराशा, मतन जोर 
बिन्तन सबका बडा ही मनोहारी वर्णन मिलता है । जत इन लोकगीतो 
का बहत जधिक महत्त्व है जोर वह इस प्रकार है -- 


“साहित्यिक २--ऐतिहासिव 

३--सास्कृतिक “--धामिक तथा पौराणिद 
#“+नतिक ६--भौगोलिक 

3आधिक ८--भाषा तथा भापा-विज्ञान-सवर्धों 


4--साहित्यिक-मह त्व-- 

यच्धपि लोकगीत सबल-भावों के सहज-उद्रेंक होते हुँ और उनमे 
मण, दोष, अलकार तौर छल्द के नियमो का पालन नहों कया जाता 
ता भी वे साहित्य की कोटि में आते हो है । इनके तृजन में ध्यास्प्रीयता 
पर बल नहीं दिया जाता तथापि इनमे कही-कहो कला, रख-परिपराक 
नौर अलकार के अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं । अत साहित्यिक दृष्टि 
में भी इनका कम महत्त्व नहीं है। लोकगीत के साहित्यिक स्वरूप का 
वन करते समय एस विपय पर विशेद विवेचन किया जावेगा । 
२. ऐतिहासिर-मदतत्त-- 

लोक-गीती में इतिहास की प्रचुस-सामग्री भरी पी है, जिमके 
सम्पक जध्ययत से हमारे इतिहास की नर्ई-नई खोजें हो सकती हैं । उन 
गीतों भें स्थानीय इतिहास का पुठ बड़ा गहरा होता है जौर जिसके 
उद्घाटन से हमारे विल॒प्त अघवा विस्मृत दतिहास पर पूर्ण प्रवाश 
परता ह। आल्हान्गीत्रो” में ऐनिटासिक सामदी मिलतों हैं थार 
पा बन्द-मयंरी' जादि गीतों के लिये भी यही बात एं। दसके अति- 
रिल्द कुपायों को लेड़र पनेक गीत र, जिनमें दतिहास पर धुयना 
प्रयाभ पठता हूं । 


६: अर 
३. सास्कृतिक-महत्त्व-- 


लोक-गीतो मैं सामाजिक अवस्था का वर्णन पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध 
होता है । समाज के अध्ययन की बहुमूल्य सामग्री इन गीतो मे उपलब्ध 
है । इतिहास के बडे-बडे ग्रथो मे राजनीतिक युद्धों और सन्वियो का 
वर्णन भले ही मिल जावे परन्तु किसी जाति की पस्कृति जानने के लिये 
उस जाति के लोकगीतो का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। भारतीय 
लोक-जीवन का सफल चित्रण यहाँ के लोकगीतो के बिना अध्ययन 
के नही हो सकता) । इन लोकगीतो मे मनुष्य के रहन-सहन, आचार- 
विचार, खान-पान, रीति-रिवाज आदि का सच्चा चित्र मिलता है। 
इनका महत्त्व इसीलिए नहीं कि इनके संगीत और वर्ण्य-विषय में 
जनता का वास्तविक जीवन प्रतिविम्बित होता है, प्रत्युत इनमे नृ-विज्ञान 
के अध्ययन की प्रामाणिक एवं ठोस सामग्री भी उपलब्ध होती है। 
मध्य-प्रदेश की 'करमा' जाति के एक गीत में उल्लेख है कि यदि तुम मेरे 
जीवन की सच्ची कहानी जानना चाहते हो तो मेरे गीतो को सुनो" ॥ 
लोकगीतो में जन्मभूमि की गौरवशाली और यशस्वी आत्मा की पुकार 
निहित है | इनमें विशाल-सस्कृति का उज्ज्वल इतिहास अभिव्यक्त हुआ 
है । लोक-गीतो में विभिन्‍न सस्कारो का भी उल्लेख होता है। कतउजी 
लोक-गीतो में 'सास्कृतिक-चित्रण', अध्याय में इस पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया जायगा । 
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पुष्ठ १६ 


$ नल हे 
. धार्मिक तथा पौराणिक महत्त्व--- 


प्रत्येक जाति में उसके धर्म और नियम-पालन के लिए एक विधान 
होता है । उसी के अनुसार वह जाति आचरण करती है । परन्तु लोक- 
जीवन में लोकगीतो की इतनी महत्ता हैँ कि छिमो भी जाति के ये गो 
विधान से भी कही जधिक महत्वपूर्ण होते है!। इनमें बरत, देवीदेवता पूजा 
आदि का उल्लेख होता है । इनके अध्ययन से ज्ञात होता हूँ कि शिय, 
विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, सूयं आदि देवताओं को लोग किस प्रकार पूजते ह 
और साथ ही साथ इस वात की भी हमें सूचना मिलती हूँ कि रहत-मसहन 
ओर खान-पान ने भी धर्म का स्थान ले लिया है । 


धामिक-जीवन के साथ पुरान-मास्वथ (माइथालाजी) के वणन की 
भी इत ग्रीतों में कमी नहों होती | ऊुछ गीतो में शिवजी के दुसरे 
विवाह और तुलसी के पावंती की सपत्नी होने कत उल्लेख मिलता 
हूँ । हिन्दू-पुराण-शास्त्र के लिए ये दोनों नई कल्पनाए है। सीता के 
सास-ननद द्वारा पीटे जाने, वन्ध्या होने के कारण निकाले जाने, राम 
के हल जोतने थौर सीता के फटे कपड़े पहनने का उल्लेख भी लोकगीता 
में हुआ हू । अत लोक-कवि की यह ऊकल्पनाएँ भी मौत्रिक है । 
४ नैतिक महत्त्व-- 

लोकगीतो में लोकोत्तर तथा दिव्य नेतित-जवस्या का वर्णन 
मित्रता हैँ । सतीत्व का इनमें वडा हो सुन्दर भादर्श उपस्थित जिया 
गया है। स्थत्रियो की 'किरिया' द्वारा परीक्षा जौर उसमे सती सिद्ध 
होना तो झनेक गीतो का प्रतिपाय्-विपय है । सन्नी वा पति, ससुर, 
ननद तथा जिठानो से उ्या ब्यंवहार होना चाहिए, इसरा जनेझे गोतों 
में उल्लेस हजा हूँ । स्त्री को यदि प्रसह्य प्रसवन्‍्धीणा होती हूँ या 
उसका कारण, पूज्य जनो का जनादर करना और यदि सुन्दर पुत्र पा 





१. फ्लेचर, १७०६ ई० में दिया गया पृछ भापण | 


मत 


वह जन्म देती हूँ तो पूज्य लोगो के साथ सद्व्यवहार करना, बतलाया 
जाता हूँ । 
8 भौगाल्िक-महत्त्व-- 

भौगोलिक स्थिति का चित्रण भी हमें लोकगीतो में उपलब्ध होता 
है । इनमें व्यापार के लिए 'परदेश जाने और वहाँ से बारह वर में 
आने का उल्लेख मिलता है । गीतों में बनारस की साडी, महोबा का 
पान, दिल्‍ली के वैद्य का स्थान-स्थान पर उल्लेख आता है । यह वास्तव 
में आर्थिक-भूगोल हूँ । भिन्न-भिन्न स्थानों का वर्णन किसी न किसी 
प्रसग में किया जाता है और आल्ह-खण्ड में कन्नौज, महोबा, दिल्‍ली, 
विदूर, नरवरगढ आदि नगरो तथा वेतवा, गया आदि नदियो के नाम 
आते हैं । 'सोहर' तथा विवाहगीतो में मथुरा, अयोष्या, जनकपुर आदि 
नगरों के नाम का आना साधारण ही है । 


७ आशर्थिक-महच्व-- 

गीतो में खाने के लिए वर्तंत, पीने के लिए लोठा, केश-सज्जा के 
लिए कधी--सभी वस्तुएं सोने की ही होती हैं। दूध से स्‍्तान करने 
का उल्लेख तो साधारण सी बात हैं। ज्योनारों में विभिन्न पक्‍्वान्नो 
का वर्णन होता है, परन्तु दूसरी ओर कुछ गीतो में स्त्री को साधारण 
भोजन भी प्राप्त नही होता । इससे सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज 
की आर्थिक-दशा उन्नत थी और लोग घनघान्य से पूर्ण एवं सुखी थे । 
परन्तु कही-कही रोटियो के भी लाले थे, यह भी कहा जा सकता है । 
८ भाषा तथा भाषाविज्ञान सम्बन्धी महतत्व-- 

भाषा की दृष्टि से जब हम लोक-गीतो का अध्ययन करते ह तो 
हमे ज्ञात होता हैँ कि ये अमूल्य निधियों से भरे पडे है। इसकी भाषा 
जोवन्त होती हे । वदि इनके कुछ मुहाविरे और उपादेय छाब्द शिष्ट- 
नाथा में गृहीत हो जावे तो उनमें वहुत जीवन और बल आ जावे । 


हाय हलाउत जात, हेथिरिया प॑ आम जमाना, हाँक लगाना आदि 
मृहाविरे तथा 'निहुरना,' 'विसूरता, झखना', हुलना' आदि द्वब्दों का 

हिन्दी में स्थान मिलने से अभिव्यक्ति में शक्ति आएगी । विभिन्न तोक- 
गीतों की भाषा की दाब्दावली के ग्रहण करने से हमारी भापा समृद्ध 


होगी । आज जो परारिभाषिक शब्दावली की समस्या हूँ उसका नी 
बहुत कुछ समाघान हमारी वेंटियो में ही हैं। दा वादुदेबइरण 


अप्वाल का कथन हू वि-प्रचप्ठ झत्तिशाल्नि हिन्द) भापा की विशृति 
का विशाल मदिर जनपर्दाय भापाजों को उखावक्र नहीं वन सकता 
वरनू इस पचायतनी प्रासद की दृढ़ जग्ती में सनी भापाणों जो 
ब्रोलियों के सुगढ़ प्रस्तरो का स्वागत करना होगा) । 

लाक-गीतो में जाए हुए शब्दों की व्युत्पन्ति का पता लगाने पर 
नापा-शास्त्र की जनेक गुत्यियाँ चुलझाई जा सकती है । दनमें ध्यवहत 
शब्दों के द्वारा हिन्दी के कुछ शब्दों के विवास वी परम्परा को हम 
वैंदिक-सस्कृति तथा प्राचीन आर्य-भापा से जोड सकते ह। बहुत से 
बानी के ऐसे शब्द है जो शिप्ट-हिन्दी मे नहीं मिलते । (उदाहरण के 
लिए जूना,* उंडरी,3 कठेगरर् तथा पिलणुजा" ऐसे ही शब्द हू।) इन 

शब्दा के जतिरिक्त भाषा के विकास तथा परिवर्तेन के अध्ययन के लिए 
भाषा-विज्ञान में ग्रामीण भाषाजों की बहुत आवश्यकता होती हूँ जौर 
लोजगातो में दामीण भाषा का प्रतिनिधि रूप मिलता है। लत भापा- 
विज्ञान की दप्टि मे भी लोक-गीतो का बहुत बडा मदत्त्व हैँ । 

इस प्रकार लोकगीतो का कई दृष्टियों से महत्व है। हमारी इन 
पमृस्य निधियों को शिक्षा और सम्यता नाश कर देने के लिए ठ॒ती 


१ <४/० वासुदवशरण, अग्नवात्ष, 
२ नजूना (रस्सी ) 

|. जुय्ढ़्‌ 

२. शाप्टाग॑ष्न 

*<.  प्थादा 


( ४० ) 


जव चक्की ही नहीं रहेगी ओर उसका स्थान आधुनिक आटा पीसने 
की मशीन ले लेगी तो फिर चक्की के गीतो को स्त्रियो के स्थान पर 
क्या मिस्त्री गायेगा ? इघर पाठशाले विभिन्न जातियो के गीतो को 
आत्मसात्‌ किये ले रहे हैं और कन्या-पाठ्शालाएँ नीरस, लक्ष्यहीन, 
प्रभाव-रहित, निर्जीव और हृदय को स्पर्श न करनेवाली तुकबन्दियों के 
बदले कन्याओ से उनके. मधुर उपदेश-प्रद और लय-युक्त गीतो को लेकर 
उन्हें विस्मृति के हवाले कर रही है। अब ऐसी स्थिति मे भी यदि हम 
गाफिल रहें तो हमारा स्वंनाश ही है। इसलिए लोक-गीतो की इस 
सक्रमणकालीन अवस्था में हमे इतकी रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील हो 
जाना चाहिए। इनके सग्रह से हम अपने राप्ट्र की अमूल्य थाती की 
रक्षा कर सकेंगे । 


कनउजी लोक-गीतों का सामान्य परिचय 

सस्कार गीतो को छोडकर सामान्यतया अन्य सभी कनउजी लोक- 
गीत कथात्मक होते है । यह बात अवश्य हैं कि किसी गीत मे अत्यन्त 
लघु और किसी गीत में बहुत लम्बी कथा होती हैं। कहने का आशय 
यह नही है कि सस्कार गीतो में कथा होती ही नही । हाँ, इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि वहुत थोडे ही कथात्मक सस्का र-गीत है । ईश्वर की 
वन्दना सम्बन्धी भजन, देवी के जस आदि भी कुछ गीत ऐसे होते हैं 
जिनमे किसी प्रकार की भी कथा नही होती । 

कनउजी लोक-गीतो को समग्र रूप से देखने पर हम इस नि३चय 
पर पहुँचते है कि इनमे श्यगार-रस की उतनी प्रवानता नहीं जितनी 
भोजपुरी, लोक-गीतो मे है | श्वुगार के भी अच्छे से अच्छे गीत उपलब्ध 
होते है, परन्तु उनकी सख्या बहुत थोडी है । 

करहुण-रस के गीतो का तो कनउजी में बहुत ही वाहुल्य है, भाई 
ओर वहन का पारस्परिक प्रेम जोर हृदय को द्रवित कर देनेवाली 
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फदुणा के जितने गीत कनउजी में है कदाचित्‌ उतने जधिक गीत जोर 
किसी जनभापा में नहीं मिलते । स्त्री की ससुराल मे दुर्दशा, वास स्जो 
का नारफीय-जीवन तवा विधवा की असहाय अवरथा सम्बन्धी जनेक- 
गीत उपलब्ध होते हू । पूर्वो वोलियों में विपादान्त गीत भी मिलते 7, 
परन्तु कनठनी में ऐसे गीतो का सवा जनाव हु। कुछ ऐसे नी गीत 
है जो पूर्वीयोलियो के गीतो एवं वस्तु- था से बिलकुल मिलते ट 
परन्तु जन्‍त में घोड़ा हैरु-फेर हो जाता है। एक वांझ से सम्बन्धित गोौत 
है । जवधी जोर भोजपुरी में वाम्म काठ कहा वासक बनवातों है जौर 
उसमे प्रांना करती है कि वह बोल कर माता के हृदय फो प्रसन्न परे 
परन्तु काठ का बालक बहता है हि यदि में देव का गड़ा होता तो 
बोलकर सुनाता । इस प्रकार यह गीत विपादान्त है। परन्तु कनमउजी 
में यहो गीत प्रमादान्त रूप घारण कर लेता है । जागे सोहर गीतों में 
इसहा उल्लेय किया गया है । 

गोतो के श्लाछार की दृष्टि से भी हमें वडी ही सनोरजक विपमता 
मिलतो है । उस प्रदेश हा सबसे छोट लाफह़ार हा गोत विरशा हैं । 
उसमें फेयग दो टो पक्तिया हीती है। दूसरी जोर हम देखते है थि इतने 
उतने बड़े गीत भो होते ह्‌ जो पद्धट-पद्धह दिन तक गाये जाने पर भी 
समाप्त नहीं रोते । जात्टा,, होता घन्नदसा आदि इन बड़े गीता 
शो कोटि में जाले दे । वस्‍्तुत इन गीतों को प्रवन्ध-गीत वरना चाहिए । 
कुद्ध सथादात्मक गीत नी तनउजी में मिलने हें । उसमें नाइग्रोपता 
पर्याप्त-मात्ा में होतो है । सीगो में काम ररसे समय था बेर समय 
में एप पन्ष उृद्ध गाता हूँ और फिर दूसरा पन्ष उसका उत्तर इता 2 । 

पड़ी के दुछ गीता से पक्ति है जारभ मप्राय उुछ ऐसे शब्द भी टोने 
हूँ निभाया मीन ह जय ते छोई सम्बन्ध उडी होठा । ये गोल की स्थरू- 
सा जा में मटापह रोष / | धारम्न से कि एज या फजरे रामा' और 
जन में शो टरी, हो रामा जादि उग्ा दिया साया दे । इसलडउपो 
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लोक-गीतो में वीभत्स और भयानक-रसो के गीतो का नितान्त अभावहै । 
सबसे अधिक गीत करुण-रस के मिलते हैं । 


कनउज्ञी छाक-गोतों के गायक--- 


कनउजी लोक-गीतो की सच्ची गायिकाएँ स्त्रियों है। ऐसी कोई 
भी स्त्री नही होती जो किसी उत्सव या सस्कार में सवके साथ गीत न 
गावे । प्रकृति ने स्त्रियों को मधुर कण्ठ दिया है, अत वे इसका 
सद॒पयोग क्यों न करें ? स्त्रियाँ प्राय सामूहिक रूप से गीत गाती है । 
ऐसा कोई भी गीत नही हैं कि जिसे केवल एक स्त्री ही गावे। 
होली, फाय आदि ही कुछ ऐसे गीत होते है जिन्हे पुरुप सामूहिक रूप 
से गाते है । अन्यथा गीतो के विशेषज्ञ ही उन्हें गाते है और अन्य लोग 
सुनते हैं । जाल्हा, ढोला आदि के गायक तो बहुत बडे विशेषज्ञ माने 
जाते हैं । उनको दूर-दूर से बुलाकर गायन का आयोजन होता हेँ। 
कुछ ऐसे भी लोग होते है जिनकी भिक्षा-वृत्ति होती है । ये लोग 
गीत गाकर सुनाते है और भिक्षा प्राप्त करते है। खजडी, बीन या 
चिमटा आदि वाजो का ये लोग प्रयोग करते है । सामान्यतया स्त्री और 
पुरुष सभी के गीतों में ढोलक, मजीरा, झीका आदि वाद्ययत्र प्रयोग में 
लागपे जाते हैं, परन्तु कुछ ऐसे गीत भी होते है जिन्हें बिना वाजा के 
ही गाया जाता है । चक्‍की के ग्रीत, निरवाही, रोपाई और कठाई के 
गीत इसी थेणीः में आते हैं। देवी के गोत-गाते ममयस्त्रियाँ वाचती भी है । 

कनउजी लोक-गीतो का सक्षेप में सामान्य परिचय यहाँ प्रस्तुत 
किया गया है। विस्तार से जगले अध्यायो में इनका विवेचन किया 
जायगा । 


द्वितीय अध्याय 
(कनउजी लोक-मीतों का वर्गीकरण) 


कनउजी लोकमीतों का वर्गीकरण 


छोकगीवों के वर्गीकरण की पदति-- 

जायगीतो के वजानिक अध्ययन के लिए उनतझा बर्गीद्ोएण करना 
परमादश्यक है । गीतो के वेदों अबवा प्रकारों की विविधता के कारण 
वग-विभाजन बड़ा ही यढठिन हो जाता ढहू। फिर भी कुछ निश्चित 
निद्धान्तो के आधार पर यहां वर्गीकरण करने का प्रयत्त किया जाएगा । 
सीचे दिए गए सिद्धान्तों के जाघार पर लोक-न्गीतो का वर्गीकरण फ़िया 
जा नवता हू -- 

? रसानुभति हो प्रणारी से । 

+ रागो को दृष्टि मे । 

हे कथानक के जाधार पर । 

£ अवसर को जनुएूलता की दृष्टि में । 

६ ग्सानुनूति ही दृष्टि से>लोग्मीतों रो सवप्रमुग विशेषता 
उनकी रसात्मतता है । उनमें प्रयाहित दहोनेवाली रस हो जविग्ल 
धारा क्षोता लथा पाठर शा साधारणोफरण की जयस्था में पहचा देती 
हट । रस ही प्रभानना या दुष्टि में रसकहूर उिभिस रसा के अनुसार 
इनके विद्वाप थग बनाये जा सतत | रसो ही सस्या दस है" और 


जे जज ललओल लििलज ऑओि७ि७७त७ न आननर डचतकनन 3 फा>लकन+5. - 


5. धादयीन काप्प-्शास्मियों ने रस को सफय्या £ सानी है । पर द्न्दो 
में 'वारसत्यस्मः को भी ्ान्यता मिल लुफी दे | अत; इस प्रदधार 
रसो डी संसया दस एई | 
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लगभग सभी रसो से पूर्ण लोकगीत पाए जाते है । अत इनके दस वर्ग 
बनाए जा सकते हैं । 

२ रागो की दृष्टि से --पभी लोक-गीत गेय होते हैं और किसी 
न किस्तो राग में ही गाए जाते है । अत अनेक रागो के आधार पर 
समस्त लोक-गीतो का वर्गीकरण किया जा सकता हूं । 

३ कथानक की दृष्टि से --शिष्ट-काव्य की भाँति लोक-गीतो के 
भी कथानक की दृष्टि से दो भाग किए जा सकते है -मुक्तक और 
प्रबन्ध । जिन लोक-गीतो की कथा अत्यन्त लघु और क्षीण होती है 
और जिनका प्रत्येक छद स्वतत्र होता है उन्हें हम मुक्तक की कीटि में 
रख सकते हैं । जिन गीतो में विस्तृत कथा' के साथ ही साथ पूर्व से 
सम्बन्ध भी रहता है और प्रत्येक वस्तु और घटना का विस्तृत चित्रण 
होता हूं, उन्हें प्रवन्च-गीत कहा जा सकता हैं। अत इस सिद्धान्त के 
आधार पर लोक-गीतो के दो वर्ग होते है । 

४ अवसर की अनुकूलता की दृष्टि से -सभी लोक-गीत सभी 
अवसरो पर नही गाए जा सकते । जब कोई सस्कार होता हैँ तो इस 
अवसर पर केवल सस्कार-गीत ही गाये जाते हैं। किसी ब्रत अथवा 
पर्व के अवसर पर उसी ब्रत अथवा पं के गीत गाये जाते है। जाति- 
गीत भी किसी विशिष्ट समारोह में ही पाये जाते है और इसी भांति 
चक्की पीसने, रोपनी करने तथा मेले जाने के समय तत्सम्बन्धित काम- 
काज के गीत ही गाये जाते है । इस सिद्धान्त के आधार पर जो विभा- 
जन किया जाता है, उसमें प्रत्येक गीत किसी न किसी वर्ग में अवध्य 
आजाता हैं । 


कनउजी लोक-गीतों का वर्गीकरण 

उपर्युक्त सभी सिद्धान्तो के आधार पर 'कनउजी लोकगीतो' का 
वर्गीकरण किया जा सकता है । नीचे हम “अवसर की अनुकूता' के 
अनुसार उन्हें छ वर्गों में वाँट सकते हैँ -- 


| 


१ सस्वार-गीत > झनुन्योत 
३ ग्रतगीन ४ पदवे-गीत 
५ फकामनकाज करते समय गाए जानेवाले गीत 
६ जाति-गीत 


इन वर्गा पर विस्तार से कहने के पूव जन्य विद्वानों के नो हगीता ह 
वर्गकिरण पर विचार करना अप्रासगिफ ने होगा । 
प॒० रामनरेश शअिपाठो का वर्गीकरण--हिन्दी के लोहजगोतों के जेत 
में सर्वप्रथम तथा स्ंप्रमुख कार्य करनेवाले प७० रामनरेंश प्रियाडो 7 । 
उन्होंने लोकगीतो को ११ वर्गों में वाँटा हैं) -- 
२-सस्कार-सम्बन्धी-गीत 
२-चक्‍्यी जौरूचरसे के गीत 
+पधर्म गोत । 
४--फतु सम्बन्धी गीत । 
४>-खेंतोी के गीत | 
६--भिसमगों के गीत । 
७-मभेले के गीत १ 
८+जाति-गीत । 
*>यीर-गाया । 
१००-गीत-कफथा । 
पैया ११-ननुभव फ्े वचन । 
उपरोक्त विभाजा पर विचार कफ से साख्ट हा जाता है हि यड़ 
पर्नक्षरण चजानिक नहीं है ब्याह उ्मन्गीस और सम्हारत्ीरऋा का 
एफ ही यर्ग में स्खा ज्ञा मझुसा है । निसमगो है गोद जाकि्गीन यो 
3. पं७ रामनरेश प्िपस्दी : कविता ऊौमुदी 'प्रामगी तर, एप्ड ६६ 
३. सस्झार धर्म फे हृ। थग दोते  धत, संस्कार गोद तथा पम-गोठा 
को एक हो झाटि में रस देने से झ्ोई 'यापनि नदीं दोनी चादिय । 


फँ 
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कोटि में आते हैं क्योकि भीख माँगने वाली जातियाँ ही इन्हें गाती हैं । 
मेले के गीत राह चलते चलते गाये जाते हैं अत उन्हें काम-काज के गीतो 
में अन्तर्भुक्त किया जा सकता हँ । यही वात चरखा और चक्‍की के गीतो 
के लिये भी है । खेती के गीतो तथा अनुभव के वचनो मे पूर्ण रूप से 
बौद्धिकता होती है अत वे गीत की कोटि मे आते ही नहीं । वीर-गाथाएँ 
तथा गीत-कथाएँ जैसे आल्हा और ढोला विशेष रूप से वर्षा-ऋतु में 
गाये जाते हैं अत इनको हम ऋतुगीत-वर्ग मे रख सकते हैं । इस 
प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गीतो का ११ वर्गों में विभा- 
जन अनावश्यक हैं । 


प० सूर्यकरण पारीक ने “राजस्थानी लोक-गीत” पुस्तक में गीतों 
का क्षेत्र-विस्तार दिखलाते समय इन गीतों को उनतीस वर्गों मे विभक्त 
किया है)। वह वर्गकरण भी वैज्ञानिक नहीं है क्यो कि पारीक 
जी के वर्गीकरण में किसी क्रम अथवा पद्धति को नही अपनाया गया 
है। उन्होंने और, हास्य और श्यगार-रस के गीतो को तीन श्रेणियों मे 
रखा हूँ जिन्हें एक ही श्रेणी मे रखा जाना चाहिए । इसी प्रकार भाई 
वहन और पति-पत्नी-सम्बन्धी गीतो को सस्कार गीतो अथवा ऋतु गीतो 
में रखा जा सकता हँ। विभिन्न सस्कारो के गीतो के भी उन्होने कई 
वर्ग वनाए है जिन्हें सस्कार-गीत वर्ग मे रखने मे कोईं असुविधा नहीं 
हो सकती। 


पारीक जी के पश्चात्‌ हम डा० कृप्णदेव उपाध्याय के वर्गीकरण 
को देखते है । इन्होने लोक गीतो को ५ प्रधान भागो में विभक्त किया है।* 


१-सस्कारो को दृष्टि से । 
>--रसानुभूति की प्रणाली से । 
4 पारीक राजस्थानी ज्लोक गोत प्रष्ठ २२--२९। 
२. डा०कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी लोक साहित्य का भध्ययन-१ ६८ 
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३--ऋतुओ और ब्रतो के क्रम से । 
८--विभिन्न जातियों के प्रकार से । 
५--भ्िया-गीत के आधार पर । 


'उमानुभूति का प्रणाली” गोतो के वर्गीकरण का सिद्धान्त हो सकता 
है, वर्ग' नहीं स्योकि अन्‍य सभी वर्गों के गीतो में भी रस होता हे । 
यदि हम उसे जलग से भी मान लें तो वर्गोकिरण की वैज्ञानिकता समाप्त 
हो जाती हैं । और उसमें अनिछादन ( 0४७॥।७ 9 9772 ) का दोष आ जाता 
हैं ।इन पांच वर्गों के अतिरिक्तवे चर खे के गीत, मेले फे गीत जीर जनु- 
भव के बचनों हो प्रकोर्णक श्रेणी में रसते है । 'प्रथम तो प्रकोर्णक श्रेणी 
ही बेश्ानिक विभाजन नहीं और दूसरे इस श्रेणी में जिन गोतो को 
उन्होंने रखा है उनमें से चरखे के गीत तो फक्रियान्गीतो' में रसे जा 
सहने है क्योकि ये गीत चरसा चजाते समय गाये जाते है । इसी प्रकार 
मेले के गीन भी क्रिया गीतो में अन्तर्भुक्त हो सकते है । अनुभव के वचन 
गीता की कोटि में आते हो नहीं जत उनका “प्रकीणक-ेणी' का रखना 
ननावश्यक ही है । 

नवसर की अनुकूतता के जनुसार ना गोतों के छ भेद ह, उस पर 
लंबे फ्रमण बिचार फिया जायेगा । 


१ संस्‍्कार-गोत-- 
सस्पारों का नृत्य प्रत्येक जाति में हैं, यादव सन्‍झारा के साय 
दी मनुर्य रा विकास होता हैं । आरतोय जोगो के लिए दस सस्गारों 
को महन्य जोर नो अधिक है । पर्म भारत हर प्राण है भौर पसम है 
हो पग दे । गीतों हे बिना छोई सरवार नटी होना, यहाँ यह हि 
१ डा+% एच्णदेश उपाप्याप सोनपुरी लोह साहिस्प का 
प्रष्रपव-१ ६८-। 
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हैं उन्हें 'मुण्डन के गीत” कहा जाता है । इस प्रकार के गीतो की सख्या 
भी 'कनउजी' में बहुत कम है । 

यज्ञोपवीत के गीव--यज्ञोपवीत सस्कार अन्य सस्कारो में अत्य- 
घिक महत्व का है। यद्यपि यह सस्कार अब विशपरूप से ब्राह्मणों 
क्षत्रियों तक ही सीमित रह गया है परन्तु फिर भी इस समय गाये जाने 
वाले गीतो की सख्या पर्याप्त है । इस समय गाये जाने वाले गीतो को 
बरुआ' कहते है । यज्ञोपवीत में अनेक लोकाचार होते है और “कन- 
उजी' में इनके विपय मे भी अनेक गीत मिलते है । 

बिवाद्द के गोब--विवाह जीवन की अवतारणा से प्रकृत-सम्बन्ध 
रखता है । इससे स्त्री और पुरुष का वह सम्बन्ध स्थापित होता है जिससे 
वे सृष्टि की परम्परा को आगे बढावें। मानव-प्रकृति प्रजनन-क्रिया की 
समृद्धि के लिये सदेव उत्सुक रहती है जिससे उसकी परम्परा अविच्चछिन्न 
रहे । यही कारण है कि समस्त-सृष्टि में प्रजनन-क्रिया के लिये सौन्दर्य 
और आकर्षण का प्रदर्शन होता रहता है । इसी से प्रत्येक मनुष्य विवाह 
जैसी घटनाओ की ओर विशेष आकपित होता है । यही कारण है कि विवाह- 
सस्कार वहुत ही महत्त्वपूर्ण और प्रधान सस्कार वन गवा है ।ईइस अवसर 
पर जो विवाह को धा्िक-कत्य मानते हैं, वे तो हर प्रकट करने के लिए 
गीत गाते ही हैं, परन्तु जिनका विवाह के लिए घामिक दृष्टिकोण नही है, 
वे भी इसे सामाजिक समझौता मानकर गीतों द्वारा जपने आनन्द 
की अभिव्यक्ति करते है । विवाह के अवसर पर अनेक लोकाचार तथा 
विधि-विधानो का सम्पादन होता है। अत इनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
अनेकानेक प्रकार के गीतों की उपलब्धि होती है। विवाह गीतों 
का सूत्रपात' फलदान ( तिलक ) के गीतों से होता है । इसके 
वाद घना, मण्डप, माडवे, तेल चढने, पूरन-पूरने, कपडे पहनने, 
मौर पहनने, कुआँ व्याहन, निकरौसी, जेवनार, परछत, भाँवर 
जादि अवसरो पर विभिन्न गीत गाये जाते है । इन लोकाचारो के बीच- 
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बीन मे ऐसे भी गीत गाये जाते हू जिन्हें गाली हुहते हू, इनम मुस्यतयरा 
जइतीवता टोती ह और जिसया कि उद्देश्य मनोर॑जन होता 2 ॥ उसके 
अतिरिक्त एस मस्कार में घाटा, घोटी, वन्ना बच्ची जादि गोतों की वरमार 
रहती है । विवाह के सन्पन्न हो जाने पर लडफी शी विदा होती है जार 
इसके भी गीत पाए जाते है । यह गीत बड़े ही करण एवं मामिक होते 
%। जितने जातिया में विवाह है समय विदा नहीं होती उनके बहा 
'ट्विरागमन' गौना के समय इन गोतों वो गाया जाना है। 

ऊपर 'सस्कारों के गोत वग में जाने याले गीता का स्थल रूप ने 
परिसय दिया गया है| मे गीने हो विभिन्न सस्यारों में गाये जाले 7 । 


२--शतु-गीत 

भारतीय जनता प्रद्ठति ही पुजारिन हू। प्रद्धति था जैँत्ता 
सौन्दर्य भारत में देखने छा मिलता हैं वैसा जन्यत्र नहों । जत 
ऋतु भोर महीनों में जो परिवर्तन हुला करते है उन निरीक्षण सवा 
जाने जानरद यो अनुभूति कोन ऐसा भारत़ोय ठे जो ने करें ? विभिन्न 
हपूलुओं के जाने पर दुदय उल्वनित हो उठला है। इस जानन्द्र की अभि- 
ब्यक्ति उनठणों लाकन्गीजा में इशंनोय चैन मास रमारे वष या 
आरम्भ का मास है । दस मास में यसन्‍्त अपने पूर्ण यायन में टाता है । 
मादक बायु ही जोर पुरुषों मे एक जनासों माइझशा बर उेतो #। 
फीमेल वी क्‌ झू ता उमर हा सुार एक दिव्य वाताबरण यो प्रष्दि 
पारती ४ । ऐसे समय न्‍थी पुरुष उपने हो गोत गाने से नदी राप सगे | 
उिर्ह बीए गवाबरण वा अनुकय होते 2 | इस समय के गीली व 'हैआ' 
परत # , इस पश्भाव्‌ छतुन्यीती में /में खाद्य के थोव 5तक्‍न्‍घ 
हाय है ॥ बट री। ऑल्ला में शितरिया हू टोन 7 और दाह साब 4 
किदवा ३ गधा ?॥ यह योते झा संत सचय भाव छत | 
हे रेयों छठ ॥ बारहमासा शओोगायोा वा 2 था हैदी थार पृरुष 
दाता हा हा चबाने ह|। सराआाया मे आारापष मरना दा इतर र[ 4६४४ 


2, 


वणन होता है । इसके पश्चात्‌ ऋतु-गीतो में फार्ग' उपलब्ध होते है । 
कन्नौज में इन गीतो की सरूधा बहुत अधिक है । यह गीत फागुन मास में 
गाया जाता है। विविध वाद्य-यन्त्रों को वजाकर जब ये गीत गाये जाते 
है, तो इनके सुनने का लोभ अपने को सभ्य कहने वाले नागरिक भी 
सवरण नही कर पाते । कन्नौजी-प्रदेश में वर्षा-ऋतु मे आल्हा गीत' का 
भी बहुत प्रचलन है। एक आल्हा गानेवाला बुला लिया जाता है जिसे 
अल्हवई' कहते है और सारा गाव बैठकर सुनता है । 
३, त्रत-गीत-- 

ज्रतनो के अवसर पर गाये जानेवाले गीत ब्रत-गीत कहलाते 
है । इन गीतों का सम्बन्ध केवल स्त्रियों से है। स्त्रियाँ ब्रत 
रखती है और इन्ही अवसरो पर गीत भी गाती है | तीज (हरतालिका 
ब्रत), हरछठ, करवाचौथ, नवरात्र आदि ब्रतों में गीत गा गाकर 
अपने मनोवाछित फल को प्राप्त करना चाहती है। इसके अतिरिक्त 
रात्रि मे जामने के ब्रेत का भी स्त्रियाँ अनुष्ठान करती है और देवी के 
मदिर में एकत्र होकर रात्रि भर जागती हैं। रात्रि मे यदि वे शान्त 
होकर बैठे ता सम्भवत जागनना कठिन हो जावे । अत वे गीत गाती 
है । यह गीत देवी के गीत होते है और इन्हे “रतिजगे” के गीत भी 
कहते हू । 
४ पर्वेजीव-- 

हमारे समाज में अनेक पर्व मनाए जाते है । पर्व हप॑ के 
प्रतीक होते हैं। अत यह आवश्यक हो जाता है कि इन अवसरों 
पर गीत भी गाए जावें। पर्वो को त्योहार भी कहा जाता हैं। अत 
इसके अन्तर्गत' 'होली' आ जाती है। होली गीत फाग से सर्वथा भिन्‍न 
है। होली में रग, मिलने का उत्साह, हास्य, मनोविनोद आदि वातें 
होती है । मनोविनोद की मात्रा तो इतनी बढती है कि वह अइलीलता 
का रूप धारण कर लेती है। जनेको ऐमी गालियाँ गाई जाती हैं जिनको 
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सक्य जार वयोवृद्ध लोग सुनने में घृणा का जनुभव करते हू। होली 
के जनिरिक्त पर्यन्गीतों में गंगा स्नान के जाने के जिए कातिकी, मढँगी 
भर दशहरा के समय के गीत मिलते है । इन गीतों में गगा के महृत्त्व 
भा गुणगान द्वीता हू । गगा के महत्व के जतिरिक्त लनेक भजन थादि 
भी इन गीतों के अलगेत जाते दे । 
४ कान-फ्रान करते समय गाए जानेवाड़े गोत-- 

पयम करले या राह चलते समय गाये जानेवाजे गोतों को छाम-छाज 
मे गीत कह सकते है । इस प्रकार के गीतो का अंग्रेजी लोव-्साहित्य के 
नमजी ने ऐव्शन्‌-सांग कहा है । इन लोव-गोलो के प्रचार झरनेवाले यहुत 
4टे मोवज्ञानिक्र होगे, तन्नी तो उन्होंने काम करते समय गीता ऊे गाने 
पी प्रचार करवाया जिमसे-क्राम करनेवाला गीत भें अपना ध्यान उँठा- 
फर बहाने की ओर ख्यान ही से दे। यह मनोवेनानिक लध्य है कि 
सी उस्लु शी और घ्यान देने ले उसकी अधिझता का अनुभव होता 
है जार न ध्यान देने पर माना उसकी जधिज्ञा उटत कमर हो जानो 
है हम हे बास को श्रमितर जनुनय से फरे जौर जपना कार्य प्रसस्नता--- 
पृवक्ध सरे, इस दृष्टि से बेर गोौत बुत हो मसहन्‍्यपूर्ण है । शाम करने 
फे समय गाये जानेबावे गीतों छो चयफ्री के रोल, दोपा के गीत, 
निरवादी ॥ गोल, राह चने के गोत, हान्‍हू था गोल, चरुस के गील 
आदि खोथिया में रत सारे ह। झामन्याव के गोतों जा लक्ष्य मनो+ 
विनाद होता हू जोर बढ़ी रो सोवन वो थी, लत छोड सेचने समय 
गाय सानेवाल गोतों यो भी इसो बस ने रख सरते ह॥ देन गीया ने 
कालशों के सोेक-गोीते--दस, सुक्तिया' निवरता-निवस्सी' गार्दि 
भजेरव। 
इ->मात-गोत -- 

मामारात दा दी सनी ता लगी जातियों डरा बाद जाने 2, परर व्‌ 
हु ३ ऐसे गज झा है जिस पर गे जावे वा एशापिशर झाधरट। 
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अत वर्गीकरण करते समय इन गीतो को जाति-गीत' कहा गया है । 
अधिकतर ऐसे गीतो की पहुँचान कि वे किस जाति के है, उनमे वर्णित 
जाति-विशेध के कार्य-क्षेत्र कौर सामाजिक-रीति-रिवाज आदि से होती 
है । इन गीतो मे जाति के क्रम से अलग-अलग राग भी होते हैं। 
राग्रो की दृष्टि से कहारो, चमारो, धोबियो, तेलियो, अहीरो और 
घानुको के गीत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

इस अध्याय मे 'कनउजी लोकगीतो' का वर्गीकरण ओर  सक्षिप्त 
परिचय दिया गया है । अगले अध्याय में गीतो के प्रकार और वर्ण्य- 
विषय पर विस्तृत-विवेचन किया जायगा । 


तृताय-अध्याय 
'कूनउजी ज्ञोक-गीतों के प्रकार ओर वण्य-विपय 


'कनउजी लोक-गीतों के प्रकार ओर वश्य-विपय 


६ 9० /) 


'सोहिलो' शब्द का प्रयोग हुआ है । एक शब्द सोभर' भी इसके लिए 
प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ भी जच्चा के रहते का स्थान है। 'सोहर' 
बव्द का प्रयोग किन्ही-किन्ही गोतो मे हुआ है -- 


बाजे अनद वधाये उठन लगे 'सोहर' हो' 
'सोहर' के स्थान पर कही-कही 'मगलचार' का भी प्रयोग किया 
गया है । जैसे -- 
'सखि गावौ मगलचारु आजू आली भये ललता'। 


पु 


रामचरितमानस में भी तुलसीदासजी ने रामजन्म पर मगल- 
गोतो के गाये जाने का उल्लेख किया है। साहित्यिक-हिन्दी में भी 
“मोहरो' की रचना हुईं है | तुलसीदास जी ने रामललानहछ नामक ग्रय 
को रचना इसी 'सोहर' छन्द में की है । वस्तुत इन गीतों में 'सोहर' 
छनन्‍्द के प्रयोग के कारण ही इसका नाम 'सोहर' पड गया है । तुलसी 
दासजी ने जो 'मोहर' लिखे है वे तुकान्त है और मात्राओं का एक 
निश्चित-क्रम है । उदाहरण के लिए नीचे कुछ सोहर दिये जाते है -- 
मोचिनि बदत सकोचिनि हीरा माँगन ही। 
पनही लिहे कर सोभित सुन्दर आँगन हो। 
वतिया के सुघर मलिनियाँ सुन्दर गातहि हो। 
कनक रतनमनि मौर लिहे मुसकातहि हो। 
नयन विसाल नउनियाँ भौ चमकावइ हो ।। 
देड गारी रनिवात्र॒हि प्रमुदित गावइ हो '। 
परन्तु कनउजी लोक-गीतो में पाये जानेवाले 'सोहर' अतुकान्त 
होते है । कुशल लोक्कवि ने छन्द-शास्त्र के तियमों की कोई चिन्ता 
नहीं की फिर भी इसकी टेक रागात्मिका-वृत्ति से ओत-प्रोत है। सोहर 
को रचना स्त्रियों द्वारा ही हुई है । इसी हेतु इनमें स्त्री-सुलभ-कोमलता 





३--ठलसी--प्रथावज्षी ( राम लला नह ) 
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बहुत अन्तर तो मिलता ही है । इन कामना-गीतो में दो गीत महत्त्वपूर्ण 
है । एक गीत में पुत्रहीन स्त्री पुत्र के अभाव में गगा में डूबने के लिए एक 
लहर माग रही है । अत गगा उसकी कामना को पूरा करने के लिए 
वरदान देती हैं कि उसके पुत्र होगा । घर जाकर पुत्र के लिए उसे ऐसा 
“उछाह' होता है कि वह नौ मास तक पुत्र की प्रतीक्षा नही करती और 
बढई से काष्ठ का पुत्र बनवाती है । वह सूर्य से प्रार्थना करती है कि, 
“हे सूर्य देवता !” काष्ठ के पुत्र में ग्राण डाल दो जिससे कि इसे लेकर 
उठ बैठ और सोऊं ”। नौ मास बीतने पर उसके पुत्र उत्पन्न होता है 
और पति, सास, ननद, देवर आदि सम्पूर्ण परिवार के लोग जो उसका 
निरादर करते थे, आदर करने लगते है । इन्ही भावो को लेकर पूर्वी 
बोलियो में भी गीत ( अवधी और भोजपुरी ) प्रचलित है। परन्तु ऊपर 
के कथानक को लेकर दो गीत पाये जाते हैं। कविता-कौमुदी में सगृ- 
हीत ग्राम-गीतो का प्रथम सोहर' हमारे गीत के आधे अश तक अर्थात्‌ 
वरदान प्राप्त करने तक मिलता है और उसके पदचात्‌ यह दो चरण 
लेकर समाप्त हो जाता है -- 

गगा गह॒वरि पिअरी चढइवे होरिल जब होइहँइहो । 

गगा देहु भगीरथ पूत जगत जस गावइ हो । 

कनउजी और अवधी के गीत का विपय किस प्रकार मिलता है, 

इसे दिखाने के लिए दोनो गीतो को उद्धृत किया जाता है -- 
अवधी-गीत 

गगा जमुनवाँ के विचवाँ तेवइवा एक तपु करइ हो । 

गगा अपनी लहर हमे देतिउ मैं मझवार डूबित हो । 

की तोहि सास ससुर दु ख कि नहर दूरि वसे । 

तेवई ! की तोरे हरि परदेस कवन दुख डूबह हो । 

गगा ना मोरे सास ससुर दुख नाही नहर दूरि वर्स । 

गना | ना मोरे हरि परदेस कोख दुख डूबव हो । 


( ७४ ) 


इसके आगे वे पक्तियाँ आती हैं जो ऊपर कहे कनउजी गीत मे मिलती 
है । नीचे दोनो को दिया जा रहा है -- 
अवधी 
मोरे पिछवरवाँ बढइया वेगि ही चलि आवहु हो । 
बढई गढि देहु काठे के बलकवा मैं जिया वुझावउ मन समुझावउ हो । 
काठे का बालक गढ़ि दिहले अँगने घरि दिहलहँ हो । 
वाबुल मोरे भेंगने रोइ न सुतावउ मैं बाँझिनि कहावउ हो । 
देव गढल जो मैं होतेउँ रोइ सुनउतेउ हो । 
रानी बढई के गढल होरिलवा रोवन नहिं जानइ हो । 
कनउज्ञजी (उत्तराश) 
अरि आई घना बढई के तीर औ सबद सुनावे हो । 
बढई तुम मोरे देउर जेठ कहो मेरो करि देव रे । 
काठ को पूत गढि देव तो उइ का खिलइये हो । 
अरि नहाय धोय के ठाढी और सुरज मवाम हो । 
सुज॑ काठ पूत जिउ डारौ तो एइ कौ खिलाम हो । 
अरि बीते जो नौ दस मास तो होरिल सबद सुताम हो । 
वाजन लागे बाजे उठन लागे सोहर हो । 
धनि धनि गया तुम्हें हो मेरो मान बढाय दओ हो । 
अब ती सास वह कहि बोले ननद कहै भउजी हो ! 
णरि सजना जच्चा कहि बोले तो छतिया सिराइ गईं हो । 


अवधी-गीतो से तुलना करने के पश्चात्‌ हमे ऐसा प्रतीत होता 
है कि कनउजी गीत में दो गीत जुड गए है। वाह्मदृष्टि से माना भी 
जा सकता है कि इसमे दो सूत्र जोड़े गए है परन्तु आन्तरिक रूप से 
वह एक ही हू । प्रारम्भ से अन्त तक एक समान भावधारा प्रवाहित 
हाती रहती है । कनउजो-गीत विपय की दृष्टि से श्रज-गीत से मिलता 
जुलता है। इसमे इस प्रदेश के कोमल भावों और कोमल कल्पना का 


( ७६ ) 
२--दोहद-गीत-स्त्री के गर्भवती होने पर उसको अनेक 


वस्तुओं के खाने की अभिलापा होती हैं । इस अभिलाषा 
को ही दोहद' कहा जाता है | यह अभिलापा इतनी तीन्न होती है कि 
पत्नी अपने पति से दुष्प्राप्प वस्तुओ को भी मगा कर अपनी इच्छा 
पूरी करना चाहती है | पति उसकी अभिलापा को पूरी भी करता है । 
यो तो गीतो में अनेक वस्तुओं का उल्लेख मिलता है पर उनमे 
'नौरगिया' का विशेष रूप से वर्णन आता हैं | एक गीत मे पति पत्नी से 
पूछता है कि उसका मन जिस फल में लगा है उसी को लाया जावे। 
पत्नी 'नौरगिया' फल मागती है । पति कठिन परिस्थितियों में पडता 
हुआ अपनी स्त्री को वही फल खिलाता हैं । गीत मे वर्णन इस प्रकार है -- 

रनिया कौन फलन मन लागों कौन फल लामे रे । 

सकल वस्त मेरे घर मैं एकौ नहि भाव रे। 

मोरे नौरगिया की साघ 'नोरगिया' लइ आवौ रे। 

राजन भये घोडा असवार 'नौरगिया, लेन गये हैं रे । 

एक नौरगिया टोरी नौरगिया पेंडे बाघों है रे । 

कही की के हो तुम बेटा कौन केरे नाती हौ रे । 

कौन छेल ब्रजनारि नौरगिया लेन आए हो रे। 

अपने ददुलि के बेटा आजुलि के नाती हैं रे । 

अपनी घना ब्रजनारि नौरगिया लेन आये है रे। 

सासु हमारी वोले बोल वोले हैं वौले रे । 

वहुअरि ऐसे फलन मत लागो कि पूता बचाये हैं रे । 

(इसी प्रकार जिठानी ननद आदि ) 

भोर भओ पौ फाटी चिरइया जो वोली है रे । 

जल्दी खोलो तो चनन किवरिया हाँथ-मुह घौवी नौरग्रिया की चीखी रे 

पहिले चिखावो अपनी मइया अठर सगी वहिनी कौ रे । 

राजा तिनकी जुठन हम खाय सचत मुह देख॑ है रे । 


हल 7 


चौथी पीर जब आई मैंने दिउरा की गोद बुझाई बाँधि लई मूठी 
सुमिरि भगवान । 

पचई पीर जब आई मैंने सजना की गोद बुझाई लगाय लओ गरे मैं 

गरे लगाओ सजन ने होरिलवा ने सबद सुनाओ जुडाय गयो जिअरा 
सुमिरि भगवान ] 


प्रसव से सम्बन्ध रखनेवाले गीतो में यह भी वर्णन होता है कि जब 
गर्भवती स्त्री पीडा से व्याकुल होती है तो सास, जिठानी, देवरानी तथा 
ननद से प्रार्थना करती है कि ये उसकी पीडा वॉटा ले । इसके बदले में 
वह सास को हसुली, जिठानी को बाजूबन्द, देवरानी को दर्पण, ननद 
को कठा देने का वचन देती है । पुत्र के जन्म होने पर जब वह स्वस्थ 
होती है तो कहती हैं “पीडा बेंटाने मे मेरे लिए किसी ने कुछ भी नही 
किया । मुझे जो पुत्र की प्राप्ति हुई हैँ वह तो दंव की कृपा से न कि 
तुम्हारे कारण ?" किसी-किसी गीत में यह भी वर्णन मिलता है कि 
स्त्री पीडा से अत्यधिक व्याकुल हैं । उदरस्थ वालक से शीघ्र ही जन्म 
लेने का अनुरोध किया जाता है । इसके उत्तर में वालक कहता हूँ कि 
भें जन्म तव लूगा जब मुझे वचन दिया जावे कि जन्म लेते ही मुझे 
सोने के खप्पर में स्तान कराया जावेगा, रेशम से बुने पर्लेंग पर सुलाया 
जावेगा और ओढने विछाने के लिए सुन्दर वस्त्र दिये जायँंगे। गीत में 
उसे वचन दिया जाता हैं और तब कही वालक जन्म लेता हूँ । ऐसे भी 
गीत पाये जाते है जिनमें उल्लेख मिलता है कि अधिक पीडा होने का 
कारण स्त्री का ग्‌ रुजनो के साथ दुव्यंवहार हू । उसने सास और ननद 
का आदर नहीं किया , ससूर और जैठ को लाज नहीं की । इस समय 
तो ईइ्वर से प्रार्थना करने पर ही उसे मुक्ति मिल सकती है | 

४ जन्वि के गीत--प्रसव से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे गीत भी 
होते है जिसमें गर्भ के कारण स्त्री के कृश और पीत शरीर यष्टि का 


3 'तुमने सासु जी का कीनों हमें द्वोरिल राम ने दीनो? 


( 5० ) 


प्रस्तुत किया है । सीता के वनवास का कारण लोकापवाद था पर लोक- 
कवि चित्र के प्रसग को लेकर वनवास करवाता ह । गीतो की 
तुलना करने पर ज्ञात होता हैँ कि कनउजी-गीत ब्रज की भाति 
तपस्वी द्वारा सीता के आश्वस्त होने तक ही नहीं समाप्त हो जाता 
वरन्‌ उसमे लव-कुश का जन्म, रोचन भेजने, राम के सीता के पास 
आने और सीता के पृथ्वी में समा जाने की कथा भी आ जाती है । 
कनउजी गीत बुन्देली से मिलता जुलता है।' 
६--नेग के गात-लोक जीवन में नेग का बडा ही महत्त्व है । 
कोई भी सस्कार क्यों न हो, नेग के बिना काम नहीं चलता । विविध 
सम्बन्धी तथा 'परजा' बिना नेंग के काम नही करते । सोहरो में भी 
नेग का उल्लेख बहुत अधिक मिलता है । इनमें सास, जिठानी, तनद, 
देवर, 'वनकुन' आदि के नेग माँगने के अनेक प्रसग आते हैं। जब वालक 
उत्पन्न हाता हे तो नारा काटने के लिए 'वनक््‌न” नेंग माँगती हूँ, उसे 
मनमाना नेग मिलता है । इसी प्रकार सास, जिठानी, नतद आदि को 
भी । परन्तु कही-कही कोई स्त्री यह भी कहती है कि हे पति धन 
लुटाने से क्या लाभ ? सास का नेग मेरी माता से करवा देता और 
सास को लौसख देना ।“ गीत इस प्रकार हैं -- 

हम तो अकेली सडइया सब ना लुठाय दीजो । 

सास जो आवे सइया द्वारे ते लोटाय दोजौ। 

सास को नेग मेरी अम्मा ते कराय लीजो। 

जिठनी जो आम सइया द्वारे ते लौटाय दीजी। 

जिठनी को नेग्र मेरी भउजी ते कराय लीजो। 





१ आज, बुन्दली शोर पूर्वी में प्रचलित इस गीत क अन्तर तथा 
साम्य का दिग्दर्शन ढा|०सत्येन्द्र न 'त्रञ्म लोक साहित्य का अध्ययन/ अंय 
में कराया है । कनउज़ो ग्रोत् की कथा का बन देल्ली से प्ताम्य देखने 
क लए उपरोक्त पुस्तक के १३७-४० पष्ठ देखिए | 
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द्वारे से जेठा उठिला पठओ उटिलौ न लेय वह दाई 
द्वारे से दिउरा घुडिला पठओ घुडिलों न लेय वह दाई । 
द्वारे से सइया मोहर पठई मोहरों न लेय वह दाई । 
जन्म के अतिरिक्त अन्य संस्कारों में भी नेग के गीत गाये जाते है, 
जिनका उल्लेख अन्यत्र किया जायेगा। क्‍ 
७ जच्चा के नखरे के गीत--पुत्र के जन्म देने पर स्त्री के हर 
और उत्साह का पारावार नहीं रहता। उसे इस का गर्व हैं कि 
“हमने जाये है नन्दलाल, धिया नहिंह जाईहै” । अत यह बात स्वाभाविक 
है कि वह इस अवसर पर बात-बात मे मनौती ले। स्त्री को इस बात 
की चिन्ता है कि उसने असह्य-पीडा को सहन करके पुत्र को जन्म 
दिया है परन्तु पुत्र फिर भी पति का ही कहल़ायेगा । अत वह सास 
ननद आदि से इस बात का दावा करती है कि दरद तौ हमने सही पिया 
के लाल कइसे कहार्म” । इस प्रकार वह रूठ करके, पुत्र से उसीका नाम 
चले, ऐसा सब लोगो से मनवाना चाहती है। स्त्री का रूठता ही नही, 
गीतो में इस वात का भो उल्लेख मिलता है कि जब उसे चरुआ का 
पानी और पीपर तथा 'हरीरा' आदि पीने को दिया जाता है तो वह 
नखरे दिखलाती है और पीने से मना कर देती है । सास-ससुर जेठ- 
जिठानी और ननद उसे मनाती है तो वह नहीं मानती और कहती 
है कि- 
पीपरि करुई कसइली बहुत वकठइली ललना । 
गेहुआ वरन मोरी देंही जरद हुइ जइये रे। 
कपुर वरत मोरी जिभिया जरद हुइ जइये रे । 
इसी प्रकार अन्य गीत भी पाये जाते है जिसमे जच्चा की विभिन्न 
प्रकार से मनीती की जाती है पर वह रूठती तथा नखरे ही दिखाती 
चली जाती है । जन्‍्त मे जब पति डडा दिखाता है तो तत्क्षण ही 
धीपर' उठाकर पी लेती है 


[( पढे ) 
बइठौ बइठौ बिरन घर आपने बधइया राजा बीर की । 
चुम जोड़ के असिल गुलाम बबइया राजा बीर की । 


अन्य बंधायेगीतो मे भी ऐसे ही मिलते-जुलते विषय का वर्णन 
मिनता हैं । 


'सोहर' के प्रकारो और उनके वण्यं-विषय के विवेचन से हम इस 
निष्कर्प पर पहुँचते है कि 'सोहर' सुखान्त और दु खान्त दोनो प्रकार के 
होते है । मैथिली लोक-गीत' के सम्पादक श्री राम इकबाल सिंह ने लिखा 
हैं कि झूमर में निराशा क दिलसोज आँसू दिल को वेचेन करते है । 
'सोहर' सुखान्त होता है, और इसमे आश्या की निर्बन्ध-निझ्ल॑रिणी टेढी 
नागिन सी बल खाती, विजली सी वल खाती हुई चली गई है? । इस 
कथन से स्पष्ट हैँ कि उनके मत से सोहर दुखान्त होते ही नही । 
परन्तु तथ्य कुछ और ही हैँ । अवधो, भोजपुरी और मंधिली सोहरो में 
*काप्ठ के पुष बनवाने वाला' दु खान्त-सोहर मिलता है। यदि यह कहा 
जाय कि कनउजी और ब्रज मे दु खान्त-सोहर नही मिलते तो समीचीन 
भी है। इस प्रकार हम देखते है कि भाव-धारा की दृष्टि से पूर्वीगीतो 
की अपेक्षा कनउजी-सोहर ब्रज के 'सोहरो” से अधिक साम्य रखते है । 
वे ग्राय सुखान्त होते हैं । 
जन्म के अन्य गीत-- 

जन्म के गीतों में 'सोहर' का स्थान ही महत्त्वपृण हैं । ऊपर जसा 
वर्णन किया जा चुका है, इसमे करुणा, द्वास, उत्साहूं आदि भावों और 
विविध प्रसंग के द्वारा बडी उत्कृष्ट कोटि की रससृष्टि की गई है । 
परन्तु जन्म के अन्य गीत केवल ओपचारिक है । जब कोई कार्य होता 
हैं तो उसमें किसका क्‍या हाथ रहता है ? इसी का वर्णन इन गीतों में 
विद्येष रूप से मिलता हैं । इस कोटि में 'चरुजा के गीत” नारा छीनने 
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किसी मदिर मे होता है । अत वहा ढोलक आदि ले जाने मे 
असुत्रिधा होती है । 


इस सस्कार मे भाग लेने के लिए बुआ (पिता की बहन ) बहन तथा 
अन्य सम्बन्धियो को भी निमत्रण दिया जाता हूँ, इसका वर्णन इन गीतो 
में मिलता है। इनमे इन्द्र भगवान्‌ से बुआ-फूफा, वहन-बहनोई प्रार्थना 
करते है कि वे पानी न वरसावे, जिससे कि सुविधापूर्वक सस्कार मे 
सम्मिलित हुआ जा सके । कुछ गीतो मे यह भी वर्णन होता है कि बाबा, 
दाई, ताऊ, ताई, पिता, माता, चाचा, चाची आदि वालक को जधा पर 
बेठाये हुए हैं और दान दे रहे है -- 
झड ले हैं आम अमिलिया अठर जभिरिया अउर जउन के खेत 

झलरिया मोरी पावनी रे । 
जथइया बइठे आजा उनके ठाडे मुन्ना राम एहो आजा आगे लुटनी पसारे। 
मुटावी आजा झालरि रे । 
दाई उनकी जाग बइठारे झलरी मुडा मैं रे। 
( इसी प्रकार अन्य भी ) 


झलरी' मुइने के समय (केश-कर्तन के समय) वुआ और बहिन का 
काम वालो को एकत्र करके अचल में रखना होता हैं। इस सम्बन्ध में 
भी गीतो में वर्णन मिलता है कि वुआ और वहन नेग माग रही है और 
वालक के वावा, पिता आदि जीभरकर नेग दे रहे है । 


यज्ञापबरीत के गीत-- 

यज्ञोपवीत-सस्कार में प्रचलित गीतों को 'जनेऊ के गीत” अथवा 
वन्या' कहते हैं। अब यह सस्कार प्रधानतया ब्राह्मणों के यहा और 
सामान्यतया क्षत्रियों के यहा किया जाता हूँ । बत इन गीतो 
का इन्हीं दो वर्णो में प्रचलन हैँ । इतना होते हुए भी जाइचर्ये 
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की वात यह है कि इसके पर्याप्त-मात्रा मे गीत उपलब्ध होते हैं । 
जनेऊ होने के कारण माता पिता की प्रसन्नता, स्वय ब्रह्मचारी की 
असन्‍्नता तथा सस्कार के विविध विधि-विधानों एवं इृत्यो का वर्णन 
इन गीतो में मिलता हूँ । कही वर्णन मिलता है कि दशरव राम के 
जनेऊ के लिए चित्तित हैं और वशिप्ठ जी से प्रार्थना करते हैँ कि राम 
आठ वर्ष के हो गए है, उन्हें जनेऊ पहनने के लिए बहुत बडी साध है । 
जनेऊ पहनने की उत्सुकता को देखिए -- 
रामचन्द्र वरुआ भुद लोटि जाय जनेऊ के कारत । 


जनेऊ के विभिन्न विधि-विधानो की तंयारी में सभी लोग व्यस्त 
भी दिलललाएं गए है । कही कोई मूज चीरता हुआ तो कही जनेऊ के 
लिए सूत कातता हुआ, कही कोई पलाश-दण्ड काटता हुआ तो कही 
लगोटी तेयार करता हुआ दिखाई देता है । किसी गीत में जनेऊ के समय 
क्या-क्या विधि-विधान होता है, इसको वतलाने के लिए एक ऐसे पात्र 
की योजना को जाती है जो पूछता हैं कि अमुक का जनेऊ कहाँ हो रहा 
है ? इसका उत्तर दिया जाता हैं कि अमुक-अमुक कार्य जहाँ होता हो 
वही समझो कि यज्ञोपवीत सस्कार सम्पादित हो रहा हैँ । विधि-विधानों 
के वर्णन करने की यह वडी सुन्दर प्रणाली हैँ । देखिए -- 

गलित-गलिन पण्डित घूर्म हाथ मैं पोथी ले । 

कउठन बखरी राजा जसरथ राम को जनेउआ । 

बाँसन घोती चुखत हुइऐ वरुआ जेंउत हुइ्य , पडित वेद पढेरे । 

अँगना मैं ढोल धमाका दई जइसे गरजे रे । 

इसी प्रकार नाई, कहाँर, कुम्हार, वढई थादि पूंछते है और उनको भी 

यही उत्तर दिया जाता हूँ । एक गीत में कपास के बोने से ओटनें, धुनने, 
चरखा चलाने, सूत कातने जोर जनेऊ वनाने तक की प्रक्रिया का वर्णन 
मिलता हैँ । जनेऊ के समय सव सम्बन्धी वुलाये जाते है । वहन-बहनोई, 


[ ८९ ) 


पर पहुंचते हैं कि इनके वण्यं-वियय में बहुत समानता हैं। विवाह 
प्रथाओ में तो वहुत अतर मिलता हैं परन्तु जनेऊ-प्रथा सब प्रदेशों में 
लगभग एक सी ही प्रचलित है । 
देछ के गोत--- 

कन्नौजी-स्षेत्र में नाखुरो' (नहठु) विवाह के पहले होता हैं । इसी 
दिन पैर के नाखून प्रथम वार काटे जाते है । यह सस्कार भी वडी बूम- 
धाम से मनाया जाता हैं परन्तु इसे स्वतत्र-सस्कार नहीं कहा जा सकता । 
वास्तव में यह सस्कार विवाह-सस्कार का एक अगमात्र ही है। 
“नाख्रे” के गीतो में वर्णन मिलता है कि इस सस्कार में सभी सम्वन्धियो 
को निमत्रित किया जाता हैं। माता-पिता घन-घान्य लुटाते है । 
“नाखुर” करते समय का वर्णन बडा ही सुन्दर होता है, देखिए -- 


पतरी पतरी अगुरिया नउनिया गोरी । 
करत राम जी को नाखुरो हो घूँघट खोली । 
नउआ तो कहे नउनिया से इउ सव थोरी । 
राम औ लछिमन को नाखुरो लिए हम घोडी । 
कही-कही 'नहछ” विवाह के बाद भी होता हूँ! । शिप्ट-काव्य मे 
भी नहछु-सस्कार का वर्णन किया गया है । इस विपय का तुलसीदास 
का 'रामलला नह उत्कृष्ट कोटि का ग्रथ है । 
विवाह के गीत-- 
विवाह का महत्व और उसको विविध प्रथाओ का विस्तृत 
वर्णन 'सास्कृतिकचित्रण” नामक अध्याय में किया जायेगा । इन 
विविध प्रथाओ के समय सैकडो गीत गाये जाते हैँ । इन गीतो का 
वर्ष्य-विपय अत्यन्त विस्तृत है । इनमें वालविवाह, वृद्धविवाह, 
विपमविवाह और दहेज की विपम-समस्याओ पर भी लोक-फवि ने 
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बुआ और फूफा आदि का बुलानता अपरिहायें है ही। इन गीतो में यह 
भी वर्णन मिलता हैं कि ये लोग जब सस्कार में भाग लेने के लिए 
चलते हैं तो मार्ग में वर्षा होने लगती हैं और उन बेचारो के 'सोरा 
सिगार,' जनेऊ मे सम्मिलित होने की साथ के कारण भीग जाते है । 


जनेऊ हो जाने पर ब्रह्मचारी भिक्षा माँगता हैं क्योकि उसको वेदाघष्ययन 

के लिए काशी जाना हैं। वह अपनी मातामही, माता, चाची, भाभी 
आदि से कहता हैं कि मुझे सत्तू और लड्डू दे दो, मैं “काशी वनारस' 
वेद पढने जाऊँगा? । ये लोग निर्धनता के कारण असमर्थ॑ता प्रकट करते 
हैं ओर कहते है कि हम लड्डू और सत्त्‌ कहाँ से लायें, तुम घर ही में 
वेद पढलो । एक ब्रह्मचारी की लगोटी और जनेऊ पर प्रश्न किया 
जाता है कि -- 

किन जादई है पीरी लग्रुटिआ 

किन इउ जनओ कराओ | 

आजा मेरे दई है पीरी लग्रुटिया आजी ने जनओ कराओ | 

(इसी प्रकार पिता, माता, चाचा, चाची आदि भी ) 


कनउजी गीतो में लडकी के विवाह में ही मण्डप छाये जाने का 
उल्लेख है पर मैथिली लोक-गौतो में जनेऊ में भी मण्डप छाया जाता 
है । यह उस प्रदेश की विलक्षण प्रथा है -- 
हरिअर बसवा कटाएल मारव छायव रे । 
आज मोर लाल के जनेउआ केहि-केहि नेवतव रे” । 
अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, गुजराती, वगाली और उडिया के 
जनेऊ के गीतों से कनउजी-गीतो की तुलना करने पर हम इस निष्कप 


न्ननाः ओओओ 


$ लाबी न आजी मोरी सतुआ ओ दुइ लड॒आ 
कासी बनारस जेये बेद पढ़ि अइयें। 


२ शमइकवात्न सिंह राकेश”-में थिली लोकगीत, पृष्ट &७ । 
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पर पहुँचते है कि इनके वर्ण्य-विपय में वहुत समानता है। विवाह 
प्रथानों में तो बहुत अतर मिलता है परन्तु जनेऊ-प्रथा सब प्रदेशों में 
लगभग एक सी ही प्रचलित हैं । 
नहछु के गोत-- 

कन्नौजी-क्षेत्र में नाखुरो' (नहछ ) विवाह के पहले होता है । इसी 
दिन पैर के नाखून प्रथम बार काटे जाते है । यह सस्कार भी बडी घम- 
घाम से मनाया जाता है परन्तु इसे स्वतत्र-सस्कार नहीं कहा जा सकता । 
वास्तव में यह सस्कार विवाह-सस्कार का एक अगमात्र हो हैं। 
“नाख्रे” के गीतो में वर्णन मिलता है कि इस सस्कार में सभी सम्बन्यियों 
को निमन्नित किया जाता है। मात्ता-पिता घन-वान्य लुटाते है । 
“नाखुर” करते समय का वर्णन बडा ही सुन्दर होता है, देखिए -- 


पतरी पतरी अगुरिया नउनिया गोरी । 
करत राम जी को नाखुरो हो घूंघट खोली । 
नउआा तौ कहे नउनिया से इठ सव थोरी । 
राम औ लछिमन को नाखूुरो लिए हम घोडी । 
कही-कही 'नह॒छ” विवाह के वाद भी होता हूँ! । श्िप्ट-काव्य मे 
भी नहछु-सस्कार का वर्णन किया गया है । इस विपय का तुलनीदास 
का 'रामलला नह॒छ' उत्क्ृप्ट कोटि का ग्रथ है । 
विवाह के गीत-- 
विवाह का महत्व और उसको विविध प्रथाओ का विस्तृत्त 
वर्णन 'सास्कृतिकचित्रण” नामक जध्याय में किया जायेगा । इस 
विविध प्रधाओं के समय सैकडों गीत गाये जाते हैं। इन गीता का 
वर्ष्य-विषय अत्यन्त विस्तृत है । इनमे वालविवाह, वृद्धविवाह, 


विपमविवाहु और दहेज की विपम-समस्याओं पर भी लोक-कपि ने 
3 09400 कप कक सं मलिय मजाक किक अदा कप अ कद कक 
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अपने उद्गार प्रकट किए हैं। वर को खोजने के लिए पिता की परेशानी 
तथा विदा के समय के जो चित्र इन गीतों मे खीचे गए हैं, वे बडे ही 
माभिक हैं। इन गीतो मे एक ऐसी प्रथा का भी उल्लेख है जो आजकल 
यूरोप मे प्रचलित है, यह है वर का कन्या की खोज करना और उसके 
कुटुम्बियो से अपनी ओर से प्रस्ताव करना | कनउजी में ऐसे गीत भी 
पाये जाते हैं जिनमे वर तपस्वी का वेश धारण करके कन्या के आयन 
में बैठकर तपस्या करता है और उसके माता पिता आदि के पूछने पर 
कहता है कि मैं तुम्हारी कन्या का वरण करना चाहता हूँ । विवाह के 
गीतो में कही-कही कन्या सुन्दर और अपने अनुरूप वर के ढूंढने की 
प्रार्थना करती हैं तो कही उसकी माता अपने पति को कन्या के लिए 
वर खोजने के लिए प्रेरित करती हैँ । कही वारात के आने और बाजा 
बजने का उल्लेख होता हं तो कही माता जामाता को समझाती है कि 
वह उसकी पुत्री को किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। इन गीतो में 
विवाह की सजधज और ज्योनार का भी बडा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन 
मिलता है" । 

विवाह गीतों के भेद--विवाह के गीतो मे दो प्रकार के गीत पाये 
जाते हैं । एक तो वे हैं जो वधू के घर मे गाये जाते हैं और दूसरे वर 
के घर में। कन्या-पक्ष के गीत करुण-रस से पूर्ण होते हैं । इसका 
कारण हू कि माता पिता को बडी चिन्ता यह हूँ कि उनकी कन्या, 
जिसको उन्होने पाल-पोस कर इतना बडा किया है, एक अपरिचित 
व्यक्ति के साथ चली जायेगी । उन्हे उसके जाने का इतना शोक नहीं हैं 
जितना यह सोचकर कि जाने पर वहा उसे सुख भी मिलेगा अथवा 
नही ? दूसरी जोर वर-पक्ष के अधिकाश गीतो मे शोभा-सजावट और 
यूम चराम का वर्णन मिलता है । इसका कारण भी यह हूँ कि वर, उसके 
पिता नथा माता को इस वात की प्रसन्नता और उत्साह हैँ कि उन्हें 





4. परिशिष्ट में 'य्यानार गात! देखिए | 
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“बहू' की प्राप्ति होगी । नोचे दोनो पक्षो में गाये जानें वाले गीतो के 
प्रकार दिये जाते है -- 


कन्या--पशक्ष 

१-पीली चिट्ठी के गीत । २-फलदान के गीत । 
३--भात मागने के गीत । ८-धना के गीत । 
५-मभण्डप गाडने के गीत । ६--तेल चढने के गीत । 
७-पितृ-निमत्रण तथा देवता-निमत्रण के गीत । <-माय मैंधरा के गीत । 
२--मण्डप छाये जाने के गीत । १०-द्वार-चार के गीत । 
११--चढावे (वस्त्राभूपण मागने और पहनने के गीत ) 
१२--भावरो के गीत । १३-कन्यादान के गीत । 
१४--द्वार रोकने के गीत । १५--बाती मिलाने के गीत । 
१६--ज्योनार के गीत । १७--कलेवा के गीत । 

+-गारी । १९--वन्नी । 
२०--घोडी । २१--नकटा । 

वर-पतक्ष 

१-चरीक्षा के गीत ! २-फलदान के गीत । 
३--भात मागने के गीत ॥ _ ४-घना के गीत । 


४--मण्डप गाड़ने के गीत । ६-तेल चढाने के गीत । 
७-पितृ-निमत्रण तथा देवता-निमत्रण के गीत । 
द--माय-मेंबरा' के गीत । ९-पुरइन पूरने के गीत । 
१०-नमौर पहनने के गीत । ११--त्रस्त्र पहनने के गोत । 
१२--निकरौसी' के गीत ॥ १३--नूनराई' उतारने के गीत । 
?>४-उबटन के गीत । १५-कगन छुडाई के गीत । 
१६--मौर सिराने के गीत । १७-गारी । 

2८--बचन्चा । १९--सोहाग-रान के गीत । 


अर 


अत अधिकाश गालियो में अश्लीलता तथा फुहडपन का 
ही बोलवाला रहता है । उनमे यौनसकेतो को भरमार होती है। 
इनमे पुरुष के गुप्तअगो और उनकी विविध क्रियाओं तक का निले- 
ज्जता-पूर्ण वर्णन किया जाता है । विविध-वर्जित तथा अनुचित 
सम्बन्धों का प्रसग लाकर गाली देना तो सामान्य ही बात है। 

ज्योनार!--ज्योनार-गीत भी भोजन करते समय गाये जाते है । 
इनमे शिष्टता का पूर्णहूप से निर्वाह होता है । विशेषरूप से भोजन के 
चोप्य, चर्ब्य, लेहय और पेय सभी प्रकार के पदार्थों के नाम इस अवसर 
पर गिनाये जाते है । इस श्रेणी मे आनेवाले किसी-किसी गीत में इन 
पदार्थों की सख्या ७०-८० से ऊपर निकल जाती है।, जब कि भारतीय 
भोजन के ५६ प्रकार ही वंतलाये जाते है । भोज्य-पदार्थों मे 
फरुखाबाद की मिठाई, इत्र, वालूशाही आदि के वर्णन से जान पडता 
है कि यह गीत बहुत पुराने नही है । 

“बन्ती'-विवाह के विविध गीतो मे से 'बन्नी भी एक प्रकार 
का गीत है और ये गीत पर्याप्तमात्रा मे उपलब्ध होते हैं । इनका प्रधान 
विषय है विवाह के लिए सजी हुई कन्या का वर्णत। कन्या सुन्दर 
रेशमीवस्त्र पहने है और विविध आभूपणो से सुसज्जित है। झुनुक- 
झुनक चल रही है| किसी-किसी गीत मे वर को बुराई भी मिलती 
है । वर सुन्दर नही है अत माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धी वर को 
लौटा देना चाहते हैं परन्तु 'बन्‍नी' कहती है कि वह विषपान करके 
मरजाएगी -- 

मेरी लाडो रूप सहूप सामरो वर पाओ | 

छज्जा ऊपर माया वोली वर दीजी लौटाय । 

परदा भीतर लाडो वोली खाय जहर मरि जाँय 
भेंउरी डारो ये ही बर ते । 





१. परिशिष्ट देखिए | 
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कुछ गीतो में वर्णन मिलता है कि वर नदी के उस पार है जौर 
इस पार आने के लिए नाव चाहता है। उत्तके उत्तर मे कहा जाता है 
किन तो यहाँ नाव है जौर न नाविक । यदि लाइली की चाह हो तो 
बर महाशय ही चले आवदें -- 


नदिया कितारे दूल्हा ऐसो असवार है रे । 
डारी नाव नवइया दल्हा चले आर्म रे । 
ना भोरो नाव नवइया भौ नाही खिवइया है रे । 
होय लाडिली चाह दूल्हा चले आर्म रे । 
इन 'वबन्नी' गीतो में वर-वध्‌ के पुर्वानुराग का भी वर्णन मिलता 
हैं। परन्तु उसके प्रेम मे सयम है जो भारतोय नारियो का विश्व-प्रसिद् 
ग्रुण कहा गया है । जब श्रेमी स्त्री का स्पर्श करना चाहता है तो वह 
कहती है -- 
ना छुटजी दृल्हा ना छुइौ दूल्हा अबे वी हम हैं कुआरि । 
जव हमरे दादुलि सकलपं तवही हुइवो तुम्हारि ॥ 
'घोड़ी?- यह भी कन्या-पक्ष का गीत होता है। इन गीतों की 
सख्या बहुत कम है । इसमे उस घोडी की चाल, सजधज, वनाव-शटगार 
आदि का वर्णन होता है, जिस पर वठकर दूल्हा ब्याहने जाता है -- 
वन्ना की घोडी तेज वन मैं जकेली ठाडी । 
गरे तुम्हारे सोने को तोडा चमक सम्हार तेरी ठाडी । 
अंग तुम्हरे मखमल की चुलिया झगा सम्हारे तेरी ठाडी । 
थअनरा--वन्नी कन्या-पक्ष का गीत है और वन्ना वरुपक्ष का। 
प्र कोई कड्ा नियम नहीं है कि जपने पत्ष के गीतो का ही गान किया 
जाय । दोनो पक्षो के नीत दोनो पक्षों मे भाये जा सकते हु। वच्ना' 
गीतो में वर के रूप रग जोर नाज-नखरे का वर्णन होता है । वन्ने के 


0 


सिर पर चीर, कान मे नच्चे मोती गले में सोने झा तोडा, हाथों मे 
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स्वर्ण के ककण, अग मे ;केसरिया जामा, पैरो में मखमली जूते, घोडी 
पर चढा हुआ तथा भाइयो की जोडी साथ मे--यह है उसकी एक 
झाँकी । कही वर भागा जा रहा है और लोगो से पुकार कर कहा जा 
रहा है कि पकडो-पकडो ! इस प्रकार वन्ना के गीतो में विविधभाव 
होते है । कुछ आधुनिक गीतो में गान्ची का नाम भी आया है। चरखा 
कातने और कपडा वुनने का भी उल्लेख हुआ है -- 

दिल्ली मैं सोर भओ भारी बचन्ना मेरो गान्धी भओ है । 

आजा तौ उइको चरखा चलावे आजी बिने गजी गाढा बच्ना मेरो ! 


्कटा[?--विवाह दाम्पत्य-जीवत की भूमिका है । अत इस समय 
गाये जाने वाले गीतो मे वर-वधू के भावी दाम्पत्य-जीवन के विषय मे 
चर्चा होनी स्वाभाविक ही है । इस प्रकार दाम्पत्य-जीवन के समस्त गीतो 
का विवाह-गीतो मे ही अन्तर्भाव हो जाता है। इन गीतो को 'नकटा' 
ऊहा जाता है । 

पत्नी एक गीत में पति को उपालम्भ देती हुई कहती है कि -- 


सइयाँ साँझ के निकरे है आए भोर भए । 
कउने विलमाए कउने के बस मैं परे । 
लठगन बिलमाए जइफर बस मैं परे । 
लउठगन कटवइएऐं जइफर कलम करे । 
महलन ऊपर रनियाँ रूप-सरूप घरे। 
रनियाँ मरवइएऐं वलमा वस मैं करे । 
पतिया लिखि भेजो नइहर खबरि कर । 
भइया चढि आम वलमा पे मार परे । 


ऐसे भी अनेको गीत है जिनमे पति से पत्नी प्रार्थना करती है कि 
वह परदेश न जावे । वह सर्देव उसके साथ ही रहना चाहती है। इसी- 
लिए कहती है कि -- 
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चाकरी मति जइओ पिया प्यारे । 
पाँच रुपइया की तुम्हरी चाकरी दस दीवो कलदार 
घरे मैं परे रहिओ मेरे प्यारे 


कभी-कभी ऐसा वर्णन भी मिलता है जिसमे पत्नी कहती है कि में 
चक्की पीसकर, चरखा कातकर कमाऊँगी और हम दोनो यही चैन 
की वश्ञी वजाएँगे । परदेश जाने मे बहुत ही दुख है । जब पति परदेश 
चला जाता है तो पत्नी के लिए जीवन भार हो जाता है । यद्यपि उसके 
लिए वैभव तथा नसमृद्धि है परन्तु प्रियपति के विना सब व्यर्थ हो है । 
महल भी उसके लिए भीपण झकार करते है -- 


ठाड़े महल झहनाय॑ अकेले राजा राम बिना । 


विरहिणी की पति के वियोग में वडी ही बुरी स्थिति हो जाती 
है । उसका खाना पीना सब कुछ व्यथं है क्योकि पति पास नही है -- 
ननन जब ढुरि जायरे जब सुधि आवे पिया की । 
सोने के थारन भुजना परोसे भुजना परे अलसाँय रे 
जब सुधि आवे वलम की । 
सोने के गड जा गगा जल पानी गड आ परे अलर्साय रे 
जव चुधि आवे वलम की । 
पाना पचासों की विरिया लगाई विरिया परी जलसाय रे । 
जब सुधि जावे वलम की । 
चुनि-चुनि कलियन सेजा विछाई सेजा परी विलखाय रे 
जव चुधि आवे वलम की । 
पत्नी पति ने विवृक्ता हे। वह प्रिय पति की प्रतीक्षा में सारो 
रात जागती हैं और उसके साथ ही रात भर दीपक भी जलता 
संख्या से वह प्रतीक्षा करती है जौर प्रात काल हो जाता हे पर वह 
निर्मोह्दी फिर भी नहीं जाता । उसके हृदय से उद्गार फूट पहने है 


कल 


सेजडिया सूनी स्थाम नहिं आये। 
हरे हरे दिअना दीप के जराए सिगरी रात, स्याम नहिं आए। 
पूरब तरइया पछिम गई है चन्दा गओ पिछवारे, स्याम नहिं आए। 


इस गीत मे न तो स्त्री आह भरती है और न कराहती है । वह 
सीघा सादा वर्णन करती है कि प्रतीक्षा करते-करते प्रात काल हो गया पर 
वह आया नहीं । इसी कारण तो उसकी वेदना की यहाँ चरम सीमा है । 


बिदा के गीव--जव लडकी की विदा होती है तो उस समय भी 
गीत गाये जाते हैं । कनउजी मे इन गीतो को बिदा के गीत फी सज्ञा दी 
गई हैं । इस अवसर के राजस्थानी गीतो को “ओल्‌”, भोजपुरी के गीतो 
को 'गवना' और मंथिली-गीतो को 'समदाउनि' कहा गया है। इन गीतो 
मे पुत्री के प्रति माता-पिता का प्रेम उमड पडता है और पुत्री के 'नइहर' 
छोडने के मोह के कारण अश्रुपात देखकर पुरुषो की आँखें भी छलछला 
पडती हैं। विवाह के अन्य गीतो मे आनन्द, उल्लास एवं परिहास का 
वर्णन होता है, केवल 'विदा के गीत' ही ऐसे होते है जिनमे घोर-वियाद 
की छाया पडी होती है । माता विदा के समय लडकी का रोना नहीं देख 
सकती | अत वह उसको सोती हुई ही भेज देती है । एक गील में इसका 
मामिक वर्णन किया गया है -- 


आम नीम तरे ठाडी बेटी, माया कलेवा लये ठाडि हू रै। 
खाय न लेव मोरी बेटी परदेसिन तुम्हारों कलेवा वडी दूरि रे । 
सोउत बेटी की डुलिया फदार्म सोउत करे असवार है रे । 
इक वन नागी दुसरो बन नागी तिसरे में पहुंची जाय है रे । 
परदा खोलि जव बेटी जू देखो छुटो नइहर को देस है रे । 
तो मइके को कोई नाईं बाप को कोई नाईं। 

ए हो मारि कठारि मरि जाउ तो मइके को कोई नाई रे । 
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कही भाई अपनी बहन की पालकी के डण्डे को पकड़कर रोता 
दिखाई पडता हूँ तो कही वहिन अपने भाई, माता, पिता और बहिनोः 
के वियोग के दु ख से दुखी होकर रोती, कलपती और सिसकती हुई 
पाई जाती है । एक गीत में लडकी, उसके भाई और माता के दुख की 
मामिक अभिव्यक्ति हुई है । माता को इस वात का दुख हैँ कि उसने 
व्यर्थ में पुत्री को जन्म दिया क्योकि औज वह जामाता के घर जा रही 
है । गीत का साराश यह है । 'कोने आतर' में गुडिओ को तथा रोती 
हुई सहेलियो को मैंने छोड दिया । अपने पिता के घर को छोडकर ससुर 
के साथ जा रही हूं । छोटे भाई ने पालकी का डडा पकड कर कहा किः 
“बहन कहाँ जा रही हो |!” “अपने पराये और पराये अपने होते है, 
यही कलियुग का व्यवहार है ।॥” पुत्री को भेजकर पिता वापस आए 
हैं । सारा घर तथा आँगन रोता दिखाई देता है । वद्च सा हृदय फटता 
क्यों नही ? “मेरा घर जोर आगन भर गया है। मेरा पुत्र वह ले आया 
है ) में पुत्री को जन्म नहीं दूगी क्योकि उसे जामाता ले जाता है। मेँ 
तो “नितउठि? पुत्र को जन्म दूंगी क्योंकि वह वधू लावेगा ।” 


सुद्दाग-रात के गीत--विदा के बाद वधू ससुराल पहुँचती है और वहाँ 
पर सोहाग-रात मनाई जाती हूँ | सोहाग-रात के भी अनेको गीत मिलते 
है। इन गीतो में पति-पत्नो यही कामना करते हैँ कि उनके मिलन की: 
यह रात्रि बहुत वडी हो जावे। उसमे सूर्य से प्रार्थना की गई हैँ वे 
उदित न हो और चन्द्रदेव से प्रायंना को जाती है कि वे रात्रि को 
बढ़ा दें --- 


बाज सुहाग की राति चन्दा तुम उदऔ | 

चुन्दा तुम उइभो सुरण जिनि उदकौ। 

मोरे हिरिदें बिरस जिनि करियों मुरण जिनि बुलियों 
नाज चन्दा करो वडी राति चन्दा तुम उदमो । 


ही 


सुहाग-रात विवाह सस्कार की चरम परिणति है अत इसके परचात्‌ 
विवाह के गीत भी समाप्त हो जते है । 


ऋतु तथा पव॑-गीत 
'फाग'--वसन्त ऋतु के फाल्गुन मास मे गाये जाने वाले गीतो को 
'फाग' और 'होरी' कहते है । जिस प्रकार सावन के गीतो में स्त्रियों 
के कण्ठ से स्वर-लहरी प्रवाहित होकर वातावरण को और भी कादर 
दना देती है उसी प्रकार 'होली' का गीत पुरुष के कण्ठ से तिसृत 
होकर वसन्‍्त के उन्‍्माद को द्विगुणित कर देता है। इस अवसर पर गीत 
' पर गीत फट पडते है। रात और दिन लोगो को 'फाग? के गाने की 
ही घन सवार हो जाती है। फाग का प्रधघान-वियय राधा-कृष्ण का 
होली खेलना है जिसमे अबीर गु॒लाल और पिचकारी का विशेष रूप से 
उल्लेख होता है। इन गीतो में राघा-कृप्ण के प्रेम और क्रीडा का 
वणन भी मिलता है । फूछ गीतो मे शिव का नाम भी आ जाता है । 
सभवत होली के समय भग का प्रयोग शिव का होली से सम्वन्ध होने के 
कारण ही आया है। इस अवसर पर रावा-कृष्ण और शिव का सयोग 
जस्वा धाविक नहीं हैं, क्योकि तीनो हो प्रजनन और यौन-पक्ष के 
प्रतीक है। रावा-कृप्ण ने तो अ्रजनन को मूर्तं रूप दे दिया है और शिव 
में इसको दार्शनिक रूप। होली वास्तविकता में फसल का पे हैं । 
इसमें सजन का तत्वदर्शन होता है । यही कारण है कि होली में नग्नता 
और अश्लीलता का भी प्रदर्शन हाता है । 
होली के समय गाये जानेवाल गीतो की दो श्रेणियाँ होती : 
एक ता इस जवसर के क्रीटा-विलास की, और दूसरी जोजपुण गोतो 
को । होली में महाभारत, रामायण के विविध युद्धो की कथा का बडा ही 
भाज-पूर्ण वणन होता हैं । इसमे सीता-वनवास और लक्ष्मण-शक्ति 
जादि मामिक-स्थलों की भी कमी नहीं रहती । हुछ होलियों में उप- 
देश नो रहता है । हि 
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इन होली के गीतो में सबसे बडी विशेपता यह हैं कि इनका एक 
स्वतन्त्र राग होता है । इसके गाने की विधि भी वड्दी विचित्र होती है । 
गीत में सम्मिलित होने-वाले सब लोग एक साथ ही गाते हैं । ढोलक 
और 'जीका' दो ही वाद्य-यन्त्र पर्याप्त होते हैं । इस गान को सामूहिक 
गान (कोरस) कहा जा सकता है । 


क्रीडा-विलास की होलियाँ अनेकों मिलती है । उनमे से एक 
यहाँ पर दी जाती है -- 


होरी खेलि रहे नन्‍न्दलाल मथरा को कुज-गलिन में। 
अरे कहाँ ते आईं राधा प्यारी जरे कहाँ ते आये नन्‍्दलाल, 
अरे कहाँ ते णाये गोपी ग्वाल, 
मथुरा को कुज-गलिन में। 
अरे पूरव ते आईं राधा प्यारी अरे दखिन ते जाये नन्‍नलाल, 
जरे पछ्िम ते आये गोपी ग्वाल, 
मथुरा की कुज-गलिन में। 
बरे रग तो लाईं रावा सश्ि प्यारी अरे पिचकारी नन्दलाल, 
अरे भरि भरि मार गोपी ग्वाल, 
मथुरा की कुजनलिन में। 


क्रीडा-विलास में देवर और भाभी के रगगुलाल खेलने का नी 
उल्लेख होता हूँ । ओजपूर्ण होलियो मे वोर-रस की सृष्टि की जातो 
हैं। भीम और कीचक के युद्ध का एक प्रसंग दिया जाता है -- 

ताल वजाब भिम्म दहलानो--ताल वजाव भिम्म दहलानों हर |. 

ताल वजाय भिम्म दहलानों बादर सो घहरानों। 

फूलों अग भओं जब दूना तव कीचक घबडानों | ताल हरे 

भिन्मा जोधा यो उठि बोलो नेद ने तुमने जाना। 
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'लडि ले आज तू अधम अभिमानी तोरो काल नियरानों। 
दोनौं लडत मस्त जइसे हाथी भुज गहि भिम्मा तानो । 
अइसी पटकि मारी घरती मे कढत प्रान कीचक ठहनानो . । 
नौबतराय कहें कर जोरी भेद न केऊ जानो। 
वाहर गाँव लहास लइ डारी भिम्मा बदलो भेस जनानो '* 


होली के अवसर पर गाये जाने वाले गीतो में कुछ ऐसे गीत होते 
हैं जिन्हे कबीर” कहते हैं। इनमे योत-सम्बन्धो को लेकर अर्लीलता का 
प्रदर्शन होता है । स्त्रियाँ भी होली गाती है, परन्तु उत्ते गीतो में साधा- 
रण राग ही होता है । 

सावन क गीत--श्रावण मास बडा ही मनोरम होता हैं। श्याम- 
मेघो का गर्जन सुनकर मोर कक उठते है । कभी घटा उमडती है, कभी 
दामिनी दमकती है और बूँदे इस प्रकार रिमशिम-रिमझिम करती हुई 
गिरती है मानो सगीत की “मूछुेना' हो रही हो । दादुर अपना अलग 
राग अलापते है और झिल्ली अपनी झनकार सुनाती है। चारो और 
हरीतिमा ही दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति की ऐसी सुन्दर पृष्ठभूमि मे 
डी सावन के गीत गाये जाते है । स्थान-स्थान पर झूले पड जाते हैं और 
स्त्रियाँ झूला झूलती है । इस महीने को गीतो का महीना कहा जाय तो 
अत्युक्ति नही होगी! । 

सावन के विविध गीतो का हम निम्नाकित विभाजन कर सकते हे-- 

सावन के गीत 





प्रवन्ध मुक्तक 





| 
कजरी पति-पत्नी- भाई-बहन- 
सम्बन्धी सम्बन्धी 
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प्रवन्ध-गीत बडे ही रोचक होते हैं । इनमे किसी में तो छोटी कथा 
होती है और किसी में वडी । अधिकाश गीत स्त्री और पुरुष के परस्पर 
सम्वन्धो के हैं। प्रधान-विपय तो कोई कहानी होती है और प्रारम्भ 
किसी उद्यान अथवा कुआँ के दृश्य से कराया जाता है। मुगलों के 
अत्याचार, पति का अ्रप्टाचारी होना, सीत की ईर्ष्या आदि इन कथाओं 
का विपय होता है। '“चन्द्रावली”* का प्रसिद्ध वृत्त भी इन गीतों में 
मिलता है। इन गीतो में पति का दक्षिण चाकरी' करने के लिए जाने 
का उल्लेख भी मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि इन गीतो की रचना 
मराठो के उत्कर्प के समय हुई थी । इन गीतों में एक विशेषता और है 
कि इस “रोमासो' के अधिकाञश् नायक काम करनेवाले सेचक अथवा 
व्यवसायी जैसे घोवी, नाई, सुनार तथा वनजारे आदि निम्नस्तर के लोग 
ही होते हैं। एक गीत में तो राजा की बेटी का वनजारे से प्रेम ओर 
उसके साथ भाग जाने का उल्लेख हुआ है । 


कज्नरी--सावन के गीतो में कजरी मुक्तक-गीत होता है। 
घिरनेवाले मेघो की कालिमा के कारण हो इसका नाम कजली 
पडा है। भारतेन्दु ने मध्य-भारत के एक दाद्राम राजा के वृत्त से 
सम्बन्धित होने के कारण इसका नाम 'कजलोी' कहा है । डा० ग्रिय्सेन 
का मत है कि श्रावण तथा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष तृतीया का नाम-- 
जिस दिन यह गीत गाया जाता है--ही कजली तीज है । इस नाम से 
भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है" । कजली को हिडोला गीत भी 





३१. चन्द्रावली की कथा को लेकर “ध्ज', “कनउज्ञी', वअ्रवधी” और 
'भोजपुरो' सभी में गीत मिलते हूँ । यह कहना कठिन दे कि सूख 
रूप में यह कहाँ का गीत है । 
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कहते है । इस गीत में ऋतु की शोभा का वर्णन वडा ही सुन्दर मिलता 
है। रिमझिम-रिमझिस फुहार पड रही है, झिलमिल-झिलमिल वायु बह 
रही है, नारगी की डाल हिल रही है तथा कोयल कक रही है-- 
रिमशझिम पर फुहार औ बुंदियाँ टपकि रही । 
झिलिमिलि वहै बयारि पवन झलि डोलि रही । 


डोल नौरगिया की डार कोइलिया कहुकि रही । 
गरजे घटा घनघोर मुरइला ककि रहे । 


कजली का वण्य-विपय प्रेम है। इसमे श्युगार के उभय-पक्ष की 
झाँकी मिलती हैं। एक गीत में वर्णन है कि पत्नी पति के पास है, 
उसके लिए वह नाना प्रकार के व्यजन तैयार किये बैठी है और अपने 


पति से खाने के लिए आग्रह कर रही है । भोजन करने के पइचात्‌ वह 
पति को दय्या पर सुलाना चाहती है -- 


कि अरे रामा हीरा जडी सन्‍्दूक मोतिन की माला हे हारी । 
कि अरे रामा जेमों ननद जू के भइया तुम्हारे परे पइयाँ हे हारी । 
कि अरे रामा सोने के गडआ गगाजल पानी रामा हे रामा । 
कि अरे रामा पिऔ ननद ज्‌ के भइ्या तुम्हारे परे पइयाँ हे हारी । 
कि अरे रामा पाना पच्ीसी की विरिया लगाई रामा हे रामा । 
कि अरे रामा रची ननद जू के भइया तुम्हारे पर पइयाँ हे हारी । 
कि अरे रामा फलनवारी की सेजा लगाई रामा हे रामा। 
कि परे रामा सोवी ननद ज्‌ के भदया तुम्हारे परे पइयाँ हे हारी । 
तो श्गार के सयोग-पक्ष का वर्णन हुआ । अब वियोग-पक्ष का 
कुछ उल्लेख करना होगा । वियोगिनी-स्त्री पति की प्रतीक्षा करती 
हृ वरसने आगए परन्तु उसके पति नही आए अत वह कहती है -- 
स्थाम नहिं जाए आई स्याम वदरिया 
१. इस पक्ति को सूरदास की दो निम्नपक्तियों से मिलाइये--. 


वरु ये वठदराऊ बरसन थआाये | 
झपनी अ्चधि जानि नन्‍्दनन्दन गरजिजाग धन छाये। 
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एक वियक्ता-रत्री स्वप्न में अपने पति को देखती है कि वह 'जोगी' 
हो गया । वह अपने पति के साथ रहना चाहती है अत अपने बीवन 
और चुकुमारता की चिन्ता न करके स्वयं भी जोगिन बन जाना चाहतो 


है और सखि से कहती है -- 


सपने में सखी सद्याँ जोगी भए हमऊ जोगिन हुड जाय । 
जोगी के लाले-लाले कपडा हो जोगी के लम्बे-लम्बे केस । 
जगिया वजावें सोने की किमिरी जोगिन गाव मल्हार । 

हमऊँ जीगिन हुए जाब । 


सावन के गीतों में ककणा की भावना भी कूट-कूठ कर भरी गई 
है । इस सम्बन्ध में वे गीव उल्लेखनीय है जिनमे स्त्री सचुराल में काट 
पाती है और मायके की वार-वार स्मृति उसके हृदय को वेध जाती 
है | इस विपय के गीत भारत के सभी प्रदेशों में मिलते है। “मायके 
की वार-वार स्मृति आने के कारण इन गीतों को गढ़वाली लोक-गीतो 
में 'खुदेड गीत” नाम दिया गया है । सामान्यतया खुद का अर्थ याद 
किया जा सकता है परन्तु इसमे उतने भाव नहीं जितने “लुद' में । एक 
स्त्री को ससुराल में बहुत कप्ट है । उसे मायके को याद जाती है और 
वह माना के पास सदेश भेजती है। इस भाव को तथा किस प्रकार 
भाई आता हे और क्सि प्रकार बहन की दशा को देखकर माता से 
निवेदन करता है, आदि की बडी हो मामिय अनिव्यक्ति नीचे दिए गए 
गोत में हुई है -- 


जो तुम माया मोरी धरम की हुदजी साउन वीरन पठच्नी | 

बाप तम्हारे बेटी देस के राजा ओऊ गए परदेसन । 

जेठो बिरन वेटो बनिया के लोभी नित उठि जडऐ ससुरारि। 
लह्वरों विरत बेंटो निपट जनारी नदिलनारे देशि डिराय। 

ऊंचे चढि-चढ़ि वहिनी देखे आज विरन मेरो जावे | 
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आइ गई डुलिया आइगए कहरवा 'बइठो मेरे भइया तखत बिछाय। 
कहि लेव माया जू की बात ! 
माया तो बहिनी मोरी अन्न न पानी मउजी कही पैलाग। 
बइठौ न बहिती मेरी मचिआ जो डारि कहि लेव सासु जी की बात ।' 
'सासु तौ बिरना मोरे अइसो निरदयिनि सोउन कल ना देय । 
राँधी मछरियाँ सीके घरी ओ रोटी पै नून न देय । 
माया अगरार जनि कहिओ बिरना पेट मारि मरि जायें । 
भउजी अगारू जनि कहिओ बिरना ओउ नइहर कहैं जाय । 
बहिती अगारू जनि कहिओऔ बिरना ओऊ ससुरे नहिं जायें ।' 
ऊँचे चढि-चढि माया हेरे आज धिआ मोरी आव॑ । 
छू छी है डुलिया छछे कहँरवा छुछ है पूत हमार 
“उतरी न डुलिया उतरौ कहाँर तुम बइठो न पूत तखत बिछाय । 
कहि लेव बेटी जू की बात ॥' 
'वहिनी तो माया मोरी अइसे रोवे ज़इसे मघा के बूद । 
देही तौ माया मोरी अइसी मइली जइसे दिवाल को लेस । 
क्पडा तौ माया मोरी अइसे मइले जइसे तेलिया को चीकट ।' 
निकरे न पूता निपट कपूता वहिनी रोउत कइसे छोडी । 
लावो न माया मोरी ढाल तरवरिया देस मारि धिया देयें। 


इस गीत मे स्त्री को विपम-वेदना एव दुख हूँ परन्तु फिर भी 
उसे अपनी माता का बहुत ध्यान है। वह भाई से कहती है कि मेरा यह 
दुख माता से मत कहना । साथ ही साथ इस दु खमय जीवन को काटती 
हुई भी उसको ससुराल की कही वदनामी न हो जाय । अत वह कहती 
है कि इन बातो को भाभी से भी न कहना नही तो वह अपने मायके में 
मेरी हँसी उडाएगी। 

कुछ गीतो में ससुराल से रुत्री मायके को काग द्वारा भाई का समा- 
चार लेने को भेजती है । उसी समय भाई भी आ जाता है | वह बहन के 
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लिए कुछ भी नही लाया अत सास ससुर आदि भाई का अपमान करते 
है । वह लौटकर जब दूसरी वार वहुत सा सामान लाता हैं तो वडा ही 
सम्मानित किया जाता है । इस प्रकार घन का कितना महत्त्व हैं, इसका 
उल्लेख नीचे के गीत में हुआ हैं -- 

वीर आए कुछौ न लाए सासु ननद मुख मोरी जी । 


ओ< ८ ८ 
बीर जाए सव कुछ लाए सासु ननद हँसि मुख वोली जी । 
हाथन मेहदी पाँयन विछिआ कइसे मिले राजा बीर जी । 
बोय डारों मेहदी काढि डारो विछिआ झपटि मिलौ राजा बीर जी । 
राँधी न बहुअरि मोती छरहर भातू जउर गेहुन की रोटी जी । 
सारे बहनोई जेउन बइठे सारे विदा की कही तौ जी । 
सजि गई डुलिया सजि गए कहेंरवा सजी भइआ जी की वहिनि जी । 
ससुराल के लोग घन के कितने लोभी है, इसका भी वर्णन इसमे 
मिलता है । देखने में तो यह किसी भाई-बहन की कहानी सी जान पड़ती 
हू परन्तु किसी एक भाई-बहन का वृत इस गीत मे नही है, वस्तुत समाज 
प्रत्येक भाई, वहन और माता की आत्मा इसमे झाकती हूँ । 
बारहसासा--ऋतु-गीतो मे 'वारटमासा वडा ही लोकग्रिय-गीत 
है । लोक-साहित्य ही मे नही शझिप्ट-काव्य मे भी इसकी परम्परा पाई 
जाती हूँ । हिन्दी के कवि जायसी ने पद्मावत 'महाकाव्य' में भी नाग- 
मती के विरहु का वर्णन अपाढ मास से प्रारम्भ करके ज्येप्ठ मात में 
डसे समाप्त किया है । इनकी शली वडी हो सक्षिप्त ह -- 
सावन वरस मेह अति पानी। 
भरनि परी हां विरह झूरानी। 
लाग पुनरवसु पीव न देखा । 
भद वाउरि कह कत सरेखा॥ा 
वस्तुत' 'वारहमासा' वियोग का गीत हूँ । इसमे वियोग-दुख से दु खा 


| पै 


नायिका पर वर्ष के विविघ महीनों की क्या प्रतिक्रिया होती हे, इसी 
की अभिव्यक्ति की जाती हूँ । प्रत्येक ऋतु और मास अन्य लोगो के 
लिये सुखदायक हैं पर विरहिणी को वही दु ख-सागर मे इबो देते है । 
इन गीतो मे मासो अर्थात प्रकृति का वर्णन हें और नाम से भी अनुमान 
किया जा सकता हूं कि यह प्रकृति-वर्णन के गीत है परन्तु प्रकृति का 
आलम्बन रूप मे वर्णन नहीं है । इनका प्रकृति-वर्णन वियोग-श्वगार के 
उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत आता है। जिस प्रकार सस्क्ृत-साहित्य में 
प्रवास-कथन मे 'मदाकान्ता” छन्द का प्रयोग किया जाता हैं उसी प्रकार 
लोक -गीतो मे वियोग-वर्णन के लिए 'बारहमासा' ही बहुधा प्रयुक्त हुआ 
हैं । साहित्य में घट्ऋतु वर्णन का जो स्थान है, वही लोक-गोतों मे 
वारहमासा' का। एक बारहमासे मे स्त्री का पति परदेश गया हे 
विभिन्न मासों मे अपने पति को बिना देखे वह चिन्ता से तप्त हो रही 
है । उसे किसी प्रकार धैय॑ नही बेबता। फागुन मे सव सलियाँ होली 
खेल रही है परन्तु अपने पति के बिना वह किससे होली खेले । बारह- 
मासो के भाव, भापा और झंली तथा प्रवाह के देखने के लिए यहाँ एक 
पूरे वारहमासा का देना अप्रासगिक न होगा -- 


चेत मास चिन्ता अति वाढी प्रान रहे चित लेख । 
कइसे घीर घरों मोरी सजनी विन हरि मोहन देखे । 
बइसाख मास रितु लागी री सजनी सब कोइ मण्टिल छाये । 
हमरे तो ऋन विदेस है छाये हमरे मण्डिल को छावे !। 
जेठ मास रितु लागि री सजनी चौलित पमन झकोर । 
जइसी पान चले नित वासर अग्र-अग करि टोरे । 
असाद मास रितु लागी री सजनी चौलित बादर घेरे । 
विजुली चमऊ कोई न सदरखे रिमिकि झिमिक जल वरसे | 
साउन मास रितु लागी री सजनी सब सखि झला झूले । 
हमरे तो ऋत्न विदेस में छाये हम झलुआ कइसे झूले । 


मर 


भादों मास रित्तु लागी री सजनो चौलित अपिरिया छाई । 
मोर की वानो पपिहरा वोले दादुल” चचन सुनावे 
ववार मास रितु लागी रो सजनी सब कोई दान लुटावे 
हमरे तो ऋछन विदेस है छाये हमरे को दान लुटार्व 
कातिक मास रितु लागी री सजनी सब कोई गगा हनाम 
हमरे तो ऋष्न ब्रिदेस छाय रहे हमरे को गगा हनाव 
जगहन मास रितु लागी रो सजना सब सि गउने जायें 
हमरे तो कसन विदेस छाय रहें हमरा का गठना लग 
पूस मास रितु लागो रो सजना जादा वहुन सतार्वे 
हमरे ता ऋस्‍त विदेस छाय रहे हमरा जाडा कइसे छू 
महा मास जब लागी री सजनी मालिन वउर लइ आई 
हमरे ऋसत विदेस हैं छाये हमर वोर कउठन लेय 
फागन मास रितु लागा री सजनो सब सखि होरो खर्ले 
हमरे तो ऋसन विदेस हैँ छाये हम हारी कइसे खेले 
इस वारहमासा' में विविध महीना में जो क्रिया-कलाप किये जाते है, 
उतने सभी में अपने पति का वियोगिनो को स्मरण जाता हैं और उन सब 
क्रियाओं को करने में वह असमर्थ हो जाती हे । वारहहासो में पत्र द्वारा 
संदेश भी भेजा जाता है । स्त्री कहती है कि निर्मोही | जब तो जाजा। 
में तेरे लिये सदैव परक पाँवडे विछाये रहती हु । वारहमासे प्रवानतया 
पर्या-ऋतु में और सामास्यतया सभी ऋतुजों में गाये जाते है । 


तन बन अनबन मन 333 न हनन. न ऋ न आती की ऋा। 


ब्रत-सम्बन्धी-गी त-- 

ब्रत-सम्बन्बो-गीत जविकाशतया स्त्रियों के हो होते ट । ध्तियों मे 
घम-भावना अविझ होती हैं और इसो कारण वे पत्ता करतो है और 
साथ हो गोत भी गातों हू। परन्तु यह नहीं ऊट्टा जा सकता कि पुरुषों 


4 दादुर। 


के ब्रत-गीतो का नितान्त अभाव हैँ । देवी के ब्रत के गीत स्त्रियाँ भी 
गाती हैं ओर पुरुष भी । यह बात अवश्य हैँ कि ब्रतो के गीतो का 
गायन सामान्यतया सभी स्त्रियाँ करती है जब कि पुरुषो का एक सीमित 
समुदाय । पुरुषो मे केवल “भगत' ही होते हैं जो देवी का 'ब्रत' रखते 
हैं और गीत भी गाते हैं। यो तो गोघन, करवा-चौथ, हरितालिका, 
देवोत्यानी-एकादशी आदि के गीत पाये अवश्य जाते हैं परन्तु विशेष 
महत्त्व के गीत देवी के ही है । अत यहाँ पर देवी के गीतो का ही परि- 
चय दिया गया हें । 

देवो के गीत--देवी के गीत दो भागो मे बाटे जा सकते हैं । एक 
वे जो स्त्रियाँ घर मे तथा जागरण मे गाती हैं और दूसरे वे जो 'भगत' 
गाते हैं। स्त्रियों के गीतो को भी दो भागो में बाँठा जा सकता है, एक 
स्फुट और दूसरे प्रवन्ध-गीत । स्फुट-गीतो मे देवी की प्रार्थना, स्तुति, 
उसके पराक्रम का उल्लेख, उसके स्थान तथा शोभा का वर्णन, जाति 
की तैयारी तथा यात्रियों की कठिनाइयों का वर्णन मिलता है। 


यह गीत स्त्रियाँ तथा पुरुष विशेष रूप से चंत्र तथा क्‍्वाँर मास मे 
गाते हैं । चंत्र तथा क्वाँर मास के शुक्ल-पक्ष मे प्रतिपदा से लेकर नवमी 
तक ब्रत रखें जाते हैं ओर इसे नवरात्र-न्रत (नो दुर्गा) कहा जाता है । 
इन दिनों राज्ि-जागरण (रतिजगों) भी होता हे और स्त्रियाँ रात्रि भर 
जागती हैं तथा गीत गाती हैं । कभी-कभी स्त्रियाँ नृत्य भी करती है। 
इस प्रदेश में सात देवियो (सप्त-मात्‌का) की पूजा की जाती है । इन 
सात देवियों के अतिरिक्त शीतला देवी की भी पूजा तथा ब्रत किया 
जाता हूँ । 


शोतला देवी के गीत--विज्ञान चेचक को एक रोग मानता है । 
परन्तु लोक-विश्वास मे उसे शीतला-देवी कहा जाता हैं । इतने भयकर 
रोग का, जिसमे शारीरिक तपन की चरमता होती हैं, शीतला नाम 
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सुनकर आइचर्य होता हूँ । डा० तारा पुरवाला' के मत से मनुप्य की यह 
प्रकृति होती हैँ कि वह नीच तथा भयकर वस्तु को किसी सुन्दर नाम 
से पुकारने का प्रयत्त करता है । जैसे रसोई वनानेवाले ब्राह्मणों को 
महाराज कहते हैं । इसो प्रकार से इस भयकर बीमारी को शझ्ञीतला 
कहने लगे हो तो कोई आइचय नहीं । चेचक की भयकरता के कारण हो 
लोक-जीवन में इसे देवी का रूप मिल गया हूँ । 
जव वच्चो को चेचक निकलतो हूँ तो स्त्रियाँ शीतला से बच्चें की 
रक्षा की याचना करती हैं और उनकी प्रशसा भी करती हैं जिससे वे 
रोगी को नीरोग कर दें । चेचक के प्रकोप के समय तो उनकी पूजा 
होती ही हैँ, साघारण-अवस्था मे स्त्रियाँ अपनी शीतला का आदर- 
सम्मान करती हैं । यदि उनका वश चले तो वे शोतला देवी को अपने 
देश में लायें और उनके भोजन जलपान आदि का भी प्रवन्ध करें .-- 
पामो तो लावो यहि देस मैं सीतली को । 
जो मेरी सीतली को भूखा लगति हूँ भुजना जिमार्म 
यदि देस मैं सोतलो को | 
जो मोरो सोतली को प्यासा लगति हूँ गड आ पियार्म 
यहि देस में सीतली को। 
जो मेरी सोतली को तलवा लगति है विरिआ रचामों 
यहि देस में सीतली को। 
जो मेरी सोतली को नोदा लगति है सिजिआ सुआममे 
यहि देस में सीतली कौ। 
स्त्रियाँ शीतला देवी का जयजयकार करती हू परन्तु उनको खिलाने 
पिलाने की वहुत वडो समस्या है क्योंकि जब वह दूध पिलाना चाहतो 
हैं तो देखती ह्‌ कि उसे बछडे ने जूठा कर दिया हैं । चावल गयगाजन 
जोर पुष्पो को भी किसी न किसी ने जूठा कर दिया है -- 
१--वारापुरवाला , पृत्षिमेंद्स आफ दी ठाइस श्राफ लेंग्वेज 


सीतला महरानी की जइ जइ बोलौ । 

गउआ को दूध मइआ कइसे चढामैं बछरा ते डारो है जुठारि- 
की जइ-जइ बोलौ । 

साठी के चाउर मइआ कइसे चढामे चिरई ने डारे हैं जुठारि- 
की जइ-जइ वोलौ | 

गगा को नीर मइआ कइसे चढामैं मछरी ने डारो है जुठारि- 
की जइ-जइ बोलो | 

वारी को फूल मइआ कइसे चढार्म भउरा ने डारो हैं जुठारि- 
की जइ-जइ बोलौ। 


शीतला के अतिरिक्त अन्यदेवियों की पूजा तथा प्रशसा के अनेकों 
गीत हैं । एक ही गीत में फूलमती और काली देवी की आराधना की 
गई है -- 
अइबे को फूलमती जाइगई पहाडमती, 
है कालिका मोरी मइआ यही बन। 
सोने के थारन भुजना बनाये जीबे कौ फूलमती, 
आइ गईं पहाडमती कालिका महरानी यही वबना। 
(इसी प्रकार जल-पान तथा शय्या) 
स्त्रयाँ देवी को विभिन्‍न वस्तुएँ विभिन्‍न कामनाओ के लिए अपित 
करती ह । प्रइनोत्तर रूप मे इस विपय का वर्णन नीचे के गीत में 
हुआ है -- 
काहे के काजे मइआ धजा रे नारिवर 
काहे के काजे मइआ दोनन मेवा। 
दवा के काजे मइआ धजा रे नारियर 
पूता के काजे मइआ दोनन मेवा। 
जोर उनकी प्रार्थना पूरी भी हो जाती है तब वे कहती हैं -- 
दूप तो दणों मठणा भरि के दुघादी 
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पूत दओ भरि गोदी मोरी मइआ। 

“भगतों' के देवी-गीतो में भी देवो को प्रशसा होती है। वे भी 
आंति-भाँति की सासारिक-समृद्धियों की बाचना करते है। देवो के 
मन्दिर मे दीप के प्रसग का एक गोत यहाँ दिया जाता है -- 

उजेरो री मइआ धिजना का साझ भई। 

काहे के घिजन काहे केरी बातो काहे के घिज्रा जरे। 

सोने के धिअजन कपुर की वात्ती सुरई के घिया जरे रे । 

जरि गए घिअन अरफि गई वाती मडिल नए अंधियार भुमन मैं । 

देवी के लम्बे-लम्बे गीत भी बहुत पाये जाते है । इनमे विविध 
देवियों ने विविध राक्षसों का किस प्रकार नाश किया तथा भक्तों पर 
किस प्रकार वत्सलता दिखलाई, आदि विपयो का विस्तृत वर्णन 
मिलता है । 
काम-क्राज करते सप्रय गाए जञानवाले गीत-- 

काम करते समय या राह चलते समय गाये जानेवाले गरीतो को 
काम-काज के गीत कहा जा सकता है। इनका मुझ्य उद्देश्य श्रम- 
परिहार नथा मनोरजन होता है । 

चक्की के गीत--चककी को 'नावसार'" भी कहते हैं। इमोलिए 
चबकी के गतों को जात के गीत भी कहा जाता है। चक्‍को के गीत 
श्रम निवारणार्थ तो गाए ही जाते हैं, परन्तु साथ ही साथ वे पोसने 
वाली स्त्रियों के मन को प्रेम,करुणा और उदारता से भिगोकर कृटुम्वियो 
के असह्य व्यवहार से उत्पन्न होनेवाले विकार को भी निकालते रहते 
है | जात के गीतो के एक-एक दाउद सरुत्नरी सदाचार की नोव की एक 
एप ई 5 है ।* इन गीतो में क्रूणएरस को बड़ो ही मामिक जजिव्यजना 


बज 


4--यन्रन-शाल्ा का जातसार विकसित रूप है| 
२--प० रामनरेश त्रिपाठी--कविता कौमझुदी ( आमगीत )॥ 
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हुई है। कही तो वियोगिनी की कराह और कही वध्या की असीम 
मनोवेदनता का सागर उमड पडता है और कही स्त्री को कष्ठ देकर सास 
और ननद उसके जीवन को नारकीय बना देती हैं। इन कारुणिक 
विपयो के अतिरिक्त चक्‍की के गीतो मे रामायण तथा महाभारत के 
कथानक की लेकर भी पर्याप्त गीत मिलते हैं। सीताहरण तो चक्की 
का अनिवार्य अग ही हैं । एक गीत मे सीताहरण तथा जटायुमरण का 
प्रसग इस प्रकार आया है-- 
रथ तौ रोकत जात जटाई । 
विप्र रूप धरि आओ राउन भिच्छा मागन जाई । 
कुडरी बाहर भई जानकी रथ पे लेत चढाई । रथ तो रोकत जात । 
की की विटिया काह नाम हैँ कडन हो लिए जाई। 
सुज॑वस निरपति राजा जसरथ तिनके सुत रघुराई । रोकत जात _। 
तिनकी तिरिया नाव जानकी हरे निसाचर जाई । 
अस कोई होवे रामादल मे हमको लेय छुद्ई । 
अगिन वान जब छोडो राउना पख्॒ गिरे हहराई । 
तुलसीदास ” भजो भगवाता राम से कहिओऔ कथा समुझाई । 

एक गीत में सीता को लक्ष्मण वन मे ले जाते हैं, वहा उन्हें प्यास 
लगती है और वे लक्ष्मण से कहती है कि या तो मुझे पानी पिलाओं या 
मार डालो । लक्ष्मण पानी के लिए जाते है और सीता सो जाती है । 
वे अवसर पाकर पानी के दोने को वृक्ष में लटका कर लौट आते 
हैं । दोने के पानो की बू द सीता के वक्षस्थल पर गिरती है और वे 
उठ पड़ती है । लक्ष्मण को अनुपस्थित देखकर कहती है कि यदि लक्ष्मण 
वतला कर जाते नो मै उन्हें जमर होने का आशीर्वाद देती । पुत्री और 
माता के वार्तालाप द्वारा एक गीत मेस्‍्त्री के दुख का वर्णन किया 








१--प्राय छोऊ#-गोतो म तुल्नसा, सूर ओर कबीर की भा छाप लगी 
मे होदी है | पर वास्तव में यह गीत इन कवियों के नहीं है | 
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गया है। उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नही होता। वन की लकड़ी 
की भाति उसका शरीर घुृन रहा हैं। पीपल का पत्ता जिस प्रकार 
कपता हूँ वैसे ही भय के कारण उसके झरीर में कपन होता है -- 
कठिन राम जी की प्रीति लर्ग न सोई जानत दाई । 
काए की माया मोरी जलम दओ है काए कौ दरों है विदेस 
लगे ने सोई जानत नाई । 
हसन खिलन को जलम दणों ह सुख को दओ ह विदेस 
लगे न सोई जानत नाई । 
चुन तो माया मोरी सपने को नाई दुखते बूडो सरीर 
लगे न सोई जानत नाई । 
जइसे बन की लकडी घुनत है तइसे धुन सरीर 
लगे ने सोई जानत नाई । 
जइसे पिपर को पता डुलत है तइसे डुले सरीर 
लगे न सोई जानत नाई । 
यदि समग्र-रूप से चक्‍क्री के गीतो को देखा जावे तो यह निष्कर्ष 
निकलता हूँ कि जीवन के लगभग सभी पहलुओ पर इनमें कुछ न कुछ 
प्रकाश अवश्य पडता है । इन गीतो में कयाए भी होती ह। कथानक तो 
वास्तव में नाम-मात्र का ही होता है, परन्तु उनमे जो भाव रहता है वह 
इस प्रकार होता हैं जैसे मिट॒टी के गमले मे फूल। चवको के गीतों में 
दु ख-वेदना का वर्णन होता है जौर वे करुणा की सृप्टि करते ह। 
फोमलता, मधुरता तथा चिरस्थायी-प्रभविष्णुता उनके गुण है । उन्तेजता 
तो उनमें खोजने पर भी नहीं मिल सती | 
रॉपा तथा निराई के गीत-रोपा तथा निराई के समय जो गीत 
गाये जाते है, उनमे तबा चत्की के गीतो में क्षोए स्पष्ट सौमा-रेसा 
नहीं सीचो जाती, वयोकि जिस प्रकार रची के गीत श्रमनिवारणाव 
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गाये जाते है उसी प्रकार 'रोपा' तथा निराई के गीत भी । इन गीतो 
में भी मुगलो के अत्याचार, वियोगिनी का दु ख और सास आदि के कप्ट 
देने का वर्णन मिलता हैं। चक्‍की तो बैठे-बंठे पीसी जाती है, परन्तु 
रोपा और निरवाही करते समय चलना भी पडता ह । योतो प्राय जो 
गीत “रोपा, के समय गाये जाते है वहो निराई में भी, परन्तु स्वर-साधना 
में दोना में “न्तर होता है | सीता और लक्ष्मण का आम और महुआ के 
पेड के बीच में मिलता, प्रश्तोत्तर होता, धनुभंग करना और उनके साथ 
विवाह करना इन सब का एक गीत में उल्लेख हुआ हैं -- 

कि एजी माझ माझ रुखवा है ठाडे इक महुआ इक आम । 

कि एजी उड् तरे ठाडे दुड परदेसिया इक लछिमन इक राम । 

क्एजी सिउ कौ पूजन चलो सितलदे सव सखियन के सग । 

कि एजो को हो तुम कोई बाट बटोहो को रे परदेसी लोग । 

कि एजी ना हम है कोई वाट-बटोही ना रे परदेसी लोग। 

(कि एजी हम तो है दोनो राम लक्छिमन राजा जसरथ जू के पूत'। 

कि ऐजी नो मन सुनवाँ जनिक मग्राओं धनिस धरो बनवाय । 

“कि एजी जो कोई घनिस कौ टोरि दिखाव सीता को ब्याहि लइ जाय' । 

कि एजी धनिस कौ टोरन राम जी चले है लछिमन ठाडे मुसक्याय। 

“कि एजी कोमल-गात उम्रिरि भइआ थोरी वहिया मुरिकि न जाय ।' 

'कि एजी वहिआ रे बहिआ जनि करो लछिमन फिरि पाछे पछिताव' । 

कि एजी धनिस टोरि नौ खण्ड करे है सौता का ब्याहे लए जाय । 

कि एजी सोता की व्याहि अवधपुर लइ गए घर-घर वजत बधाई । 

कि एजी माझ माझ ठखवा हैं ठाडे इक महुआ इक आम । 

इस गीत पर ध्यान देने से ज्ञात होता हैं कि रामायण की कथा से 
इसमे पर्याप्त अन्तर है । जनक-वाटिका के स्थान पर जाम और महुआ 
का वणन है । जाम महुआ का वर्गत स्वाभाविक ही है क्योकि ये लोक 
जीवन ने सुपरिचित वृक्ष है । अत पुप्प-वाटिक। को कल्पना न करके 
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लोक-कवि आम और महुए की हो कल्पना करना उचित समझता है । शिव- 
घनुप के स्थान पर वर्णन मिलता है कि जनक ने नौ मन सोने का बनुप 
स्वयं बनवाया । रामायण आदि ग्रथों में लक्ष्मण को राम का वक्त और 
सेवक का स्वरूप दिया है परन्नु लोक-कवि लक्ष्मण द्वारा राम से यह 
कहला कर कि उनका शरीर कोमत है जोर कही वाह न मुन्ऊ जावे. 
परिहास करवाता है । 

खेल के गीत - 

कनउजी लोक-गीतो में अनेक रेसे गीत पाये जाते हू जिनको खेलों 
के खेलते समय गाया जाता है । यह गीत गाये जबद्य जाते ह परस्तु 
इनका उद्देंड्य खेलों को मनोरजक बनाना हो होता है । अत इन गीतों 
को भी हम 'काम-काज के गीत के अन्तर्गत ही रख सवते हैं । उन गीतों 
मे उत्कृष्ट गीत-तत्त्व न होकर केवल वाणी-बिलास होता है । 

'टेसू के गीत!- टेस! एक प्रकार का वयस्कों का खेल होता है + 
इसमे सव लोग मिलकर घर-घर टेसू' मागने जाते है । इस भअिक्षा के 
समय जो गीत गाये जाते है उन्हें देसू के गीत! कहा जाता है। इसमें 
सब लोग मिल कर गाते हैं, जत सामूहिक लय का घ्यान रखा जाता है। 
जब खेत खेलते हुए कसी द्वार पर जाते हैं तो इस प्रकार गीत जारम्न 
करते हैं -- 

टेसू तो आएशउन दोजी सेल पमर दुआर । 
बैठक दीजो रो ढाल की तरवारि न आदर लेय ॥ 

इन गीतो में विलक्षणता प्रमुख विशेषता इस विलक्षणता हे 
साथ एक क्षीण तथा लघु कथावस्तु नो इनमे मिलती हैं । एक गोन में 
कृथा है--कोई कही गुलदे खाने गया उसने कुठ तो जाये और कं 
जपतनी झोली में बाय विए। रक्षझी ने उसे पक्रट जिया तव उसने जपनी 
महायता के लिए एक जहीर को पुयारा | उस जहीर कही पोट़ी ने “क्षय 
को पठ़ाड दिया जौर सब वह रक्षक दिल्‍ली फरियाद के जिए गया । 
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पर दिल्‍ली तो बडी दूर है अत वह चूल्हे की ओट मे छुप गया। इन 
गीती में एक पद में एक बात का वर्णन होता है । और दूसरे में दूसरी 
बात का । इस प्रकार असम्बद्ध को सम्बद्ध करके इन गीतो की योजना 
की जाती है। टेसू' गाने वाले जब भिक्षा पा जाते हैँ तो अन्त में वह 
कहते हैं -- 
वडो दुआरो बडी अटरिया बडो जानि के टेसू आए । 
मेडन-मेडन रौंसा फूले बन फूर्ल कचनार । 
सदा बखरिया अइसी फूले जीमैं हाँथी झुक दुआर । 
आझु'झिया के गीतः--जिस समय बालक और युवा देसू के गीत गाते 
है उसी समय वालिकाएँ 'झु झिया' खेल के साथ 'झुश्निया' के गीत 
गाती हैं । 'झु झिया' के गोतो में 'टेसू' गोतों के समान विलक्षणता तो 
हाती हो है परन्तु इनकी शैली मे एक और विशेष वात यह है कि ये 
गोत संवादात्मक होते हैं । एक गीत मे उल्लेख मिलता है कि एक तोते 
ने एक चचल लडकी के डुपट्टे को पकड लिया | वह उससे मनचाहा 
'मागने और छोड देने को कहतो है | तोता 'ताल-कसिरुआ' तथा 'गूलरि 
को फूल' मागता है। इस पर लडकी उत्तर देती है कि तालाब का कसि- 
रुजा तो सड॒ गया है जौर 'गुल्नरी का फूल' आधीरात फूलता है -- 
उनके ससुर की लगर विटेना सुअना पकरो डुपट्टा खीचि । 
छोडौ-छोडी हमें लगर बिटेना जो मागौ सो देय | 
मार्ग तो मार्ग ताल कसिहआ अउर गुलरि को फूल । 
ताल कसिरुआ सरि गओ सुजना गुलर फुल अधिरात । 
इन गीतो में माता और पुत्री के सवाद द्वारा अनेक विपयो को 
प्रस्तुत क्या जाता है। कभी पुत्री पूछती है माता ! भाई के विवाह 
में उ्पा-क्या मिला ? भाभो ऊैसी हे और उसके गुण और जवगुण क्‍या 
है ? माता उत्तर देती है , पर उत्तर में वटी अदुभुत वाते होती हैं । 
इन प्रकार 'टंयू के गीतों” से भिन्‍न आझुझिया के गीतों की एक 


विशेषता यह भी है कि इनमें हृदय का रस भी झाकता है क्योंकि यह 
गीत फिसी न किसी सम्बन्धी का आश्रय लिये रहते हमर साथ हो 
साथ जिज्ञासा भी इनमे होती है । माता तथा त्ास जादि स्‍त्री के साथ 
जो व्यवहार करतों है, उसका भी वर्णन इनमे पर्याप्त मात्रा में मिलता 
हैं | टेस और झाँझी के गीत कन्नौजी-क्षेत्र में ,आाश्विन मास में गाए 
जाते है और इनकी समाप्ति शरत्‌ पूर्णिमा को होती है । 


'फुडेरा?--वालिकाओं का 'फुनेरा खेलना! भी एक खेल होता हैं। 
यह खेल फाल्यून मास के शुक्‍्ल-पक्ष में प्रतिषदा से लेकर पूणिमा तक 
खेला जाता है । चौक पूरी जाती है और वही कई वालिकाएं मिलकर 
गीत गाती है । इन गीतो के साथ ढालक आदि नहों वजाई जातो। 
खेलो के अन्तग्गंत आने वाले सभी गीतों से यह गात कही अधिक 
गम्भोर होते हैं । इनमे वालिकायों के प्रति माता-पिता का लाइ-प्यार, 
ताइना पाने पर उसका उत्तर तथा मायके के मोह का वडा ही हृदय- 
ग्राही चित्रण होता हैं । एक गीत में उल्लेख है कि वालिका जपने पिता 
के यहा ग्राम-सखियों के साथ फुलेरा खेलने जाती हूं। सध्या से वह 
खेलती है और खेलते-खेलते सबेरा हो जाता है। पिता इस पर छुद्ध 
होते है जौर दण्ड देने के लिये छु्ी उठाते ह। पुत्री बडा ही हृदय- 
द्रावक उत्तर देती है, हे पिता ! मुझे दण्ड देने के लिये आप छटी क्‍यों 
उठा रहे हु जौर माता भला बुरा क्यो कहती हू ? में तो जाप लोगों 
को आश्रित चिडिया हूँ । चुनतें-विनते क्रिसो दिन उड़ जाऊँगी । उड 
जाने का आशय विवाह होने पर ससुराव चले जाने का ह। गीत इस 
प्रकार है. -- 
ऊंची चौतरा चौखुटोवजहा वेटो खेलव जाय । हो राया भामिन बनवारी 

की ॥ 
दरवारई। हू रापा भामित 
यउनवारी को | 


सपेलल बेलत भोर भजों: ह बाउुव || 
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बाबुल काढी सादुली हो माई ने बोले है बोल। हो राधा भामिन 
' बनवारी की । 

आज वसेरो नीयरे कालि बसेरो है दूरि | हो राधा भामिन बनवारी की । 
हम तो तुम्हारी चीरई चुनत-बिनत उडि जाय | हो राघा भामिन 
बनवारी की । 


इन गीतो में भाई और देवर आदि के विवाह मे चन्द्रमा, साँप, 
बिच्छू, नदी आदि से अनुकूल होने की कामना भी की जाती है तथा साथ 
ही उनमे भाई तथा देवर से यह भी पूछा जाता है कि उनकी पत्निया 
कसी है ? उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है ” इन गीतो 
पे सवाद-शली का आश्रय लिया गया है -- 


बीरना तरी कइसी दुलेया। 
बहिनी री जइसे सोन-चिरइया । 
इन सवादात्मक गीतो मे कही--कही हास्य का भी पुट मिल जाता 
है । जैसे -- 
दिउरा रे तुम्हरी कइसी दुलइया 
भउजी री जइसे कोने मुसरिया 
दिउरा रे तुम्हे पीसत कइसे 
भउठजी री जइसे घोडा को दाना 
दिउरा रे तुम्हे परसत कइसे 
भउजी री जइसे भैंस कौ सानी 
इन गीतो मे इस वात का भी प्रसंग आता है कि वालिका को, जके 
वह ससुराल जावेगी, खेलने को नहीं मिलेगा -- 
डइग डग डोना डाडारी डूडोरी दे। 
खेलि लेव री खेल लेव री माई बाबुल के राज । 
फिरि ढहुरि जइओ सासुरे इूडौरी दें। 


0] 


फिरि ढुरि जड़ओं सासुरे सास खिलन न देय डूडोरी दे । 
राति पिसावे पीसना दिन को गोवर की हेल ड्डोरी दे । 
इसके बाद यह गीत आगे बदलता हैं भौर इसमे हास्यपूर्ण जौर 
जद॒भुत घटनाए घटती है -- 
गुवर की हिलिया इनसगि परी डंडरी दे। १ 
दउरी छुटा की मार, छंटा विचारे ना लगे ड्टीरी दें । 
और फिर 


न । 


नो मन गिहुआ पिसाए ड्डोरो दे । 
ताको बनालों इक लोव इडीरी दें। 

इस *लोल” फो सेंकने के लिए ससुर का “वठेआ” सुलग जाता ह 
और तव भी वह सिकता ही नहीं। अन्त में यह लोल कीर-कौर बट 
जाता है जौर वेचारी फू हड खिसिया कर रह जाती हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि 'फुलेरा' गीतों में हास्य, जदूभमुत और करुण तीनो रसो के 
गोत मिलते है । 

“'छोरी?--लोरी' गीत वच्चो को खिलाते तथा सुलाते समय गाया 
जाता है। माताएँ बच्चो को वहलाने के लिए दस गीत का सहारा लेनी 
हैं। लोरियों के भी दो प्रकार होते है-एक तो वे जिन्हे माना, 
बहन आदि गाती हू ओर दूसरी वे जिन्हे भाई, पिता, पितामह लादि 
गाकर बच्चे को प्रसन्न करते है। कुद जोरिओ में बच्चो को वीर तथा 
साहसी बनने का भो उपदेश मिलता है। पन्णिप्ट में कुछ लोन्पि दी 
गई है । 
ज्ञाति-गात -- 

लोक-गीतो को सभी जाति के जोय गाते हू, परन्तु सवण-जातियों 
का द्ोडपर अन्य तातियों के कुछ निजी विश्ेपत्रा रखनेवाले गोल भो 
होते है । इन गीतो तथा जन्य गोतो में स्पष्ठ रूप से तो कोई चेंद नहीं 
हाझ है, परतु अज्नोन्‍तपनों जाति के अनुसार वे जातियाँ भिन्न-निन् 
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ही साथ वर-वधू को गुदगुदाते भी जाते है। विवाह के लिए हपित वर 
को तथा पति के घर जानेवाली उत्सुक वध्‌ को श्ुगार कितना प्रिय 
होता हैं, इसे अनुभवी ही जानते हैँ । इनक गीतों को 'कहँरवा' कहते है । 
ये लोग वेवाहिक उत्सवो पर नाचते भी है। नृत्य-गान के समय हडक 
(एक वाजा ) बजाते है । इनके गीतो में कही उपदेश भी मिलता है, 


देखिए -- 


१ 


गोरी धना सुअना पालो जी, गोरी घना ने । 
बडो जतन करि पिंजरा बनाओ। 
ताम घने-घनें तार लगाए जी। 
तुचाक कागत पिंजरा मढ़ाय दओ । 
मेरो पछी न कहूँ उडि जाय जी। 
रातदिन उदकी टहल करति है । 
मेरो पछी न दुखियाय जी । 

मेवा खवावे दिन रात पढाव॑ ताय । 
दिओ वाई सो चित लगाय जी। 
एक दिना सो गाफिल हुई गई। 
तोता निकरि गओ कर हाय जी । 
खिरकी न खुली कोई तार न दूटो । 
जाने निकरि गओ कउन राह जी । 
वाग वगीचा वन खण्ट सब ढढे 


कहू पछी न मिले राम जी । 
प्यारे सुअना को कह पता न पाओ 
गोरी बइठि रही झकमारि जी। 
याही विधि त्तेरे तन की दशा होय 


यह गोत प० रासनरेश त्रिपाठी क सभह स ।दूय गय एक गात 


से बिल्कुल मित्रता है । यद गीत तिरवा (फरुखावाद) से सग्ृहदीत 
किया गया है औए त्रिपाठीजी ने इसे वदाय्‌ से प्राप्त किया है । 
पर दोनेा हू लगभग एक से ही । 
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लेउ जीवन हरि गुन गाय जी । 


इस गीत से यह आश्यय प्रकट किया गया है कि जिस प्रकार पिजडे 
में सुआ निकल जाता है उसी प्रकार एक दिन शरीर से प्राण भी निकल 
जावेगा और फिर पछताना पडेगा । अत प्राणी को भगवान्‌ की जोर 
ध्यान लगाना चाहिए । 


धाब्रियों के गोत---जहोरो, चमारो और कहाँरो की भांति ही 
इनके भी कुछ जातीय-गीत होते है । योतो ये सारी जातियाँ नाचती है 
परन्तु जब पोवी दारू! पीकर नाचता तथा गाता है तो दर्शक के मन 
को मुग्य कर लेता है। इनके गीत “धुवियाराग' में गाये जाते है । इन 
गीतो का अन्‍य गीता से यही भेद है कि इनमे थोबी के कौटुम्विक-जीवन 
का ही वर्णन मिलता ह । कही थोदी घोविन से परिहास करता है, कभी 
अपने काम की कठिनता बतलाता है । 


योबी को चहिए चारि मेहरियाँ छिया राम छियो। 
एक पोसे जी कट जौ इक रोटी बनाव॑ छियो राम छिपो । 
एक लिणाव॑ राटो औ पानी एक ती कपडा फीचे छियो राम छियो। 


धोवी यह गीत कपड़ा घोते समय भी गाता हेँं। अत वीच में 
विश्राम के लिये वह 'दियो राम' भी कहता जाता है | परिश्रम के समय 
जोर से सास निकान देने पर ऊुछ विश्वाम ना मिलता है । 

जहीरो के बिरहों फी नाति धोवियों के भी 'विरहे' होते है । इनमें 
विरह दवा बढ़ा हो सुन्दर वर्णन मिलता है। लहीरों के 'विर्हो' से 
इनमें केवन नेंद इलना हो # कि वे धोवी के कौदुम्विक-जोवन का ही 
जिया करते है । उनऊे विरहा फो सृष्टि कपटा थोनेवाले पाठ पर कपड़ा 


ब जे 


गन हुए ही हे है +- 
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ना बिरहत की खेती पाती ना बिरहन को बज । 
जाई पेट से विरहा उपज गाऊँ दिना ओ रात । 
छियो राम छियो । 


'प्रबन्ध-गीत'-- 

“प्रबन्ध-गीत' किसी न किसी कहानी को लेकर चलते हैं, मूलत ये 
कहानियाँ ही हैं, पर गेय हैं, अत गीत को कोटि मे इन्हे रखा जाता है । 
कन्नौजी-क्षेत्र मे अनेकानेक प्रबन्ध-गीत मिलते हैं। स्थानाभाव के कारण 
यहाँ सबका विवेचन तो सम्भव तही हूँ, पर कुछ का सक्षेप मे उल्लेख 
किया जाता हूँ । 

आहहा प्रबन्ध-गीत--कन्नौजी-प्रदेश मे 'आल्हा' सबसे अधिक 
लोकप्रिय लोक-गीत है । दी्घ आकार और वर्णन की विविघता तथा 
सुन्दरता के कारण इसे प्रबन्ध-काव्य कहा जा सकता है । आहल्हा के 
मूललेखक तो जगनिक बतलाये जाते हैं, परन्तु जो आल्हा ग्रामो मे गाया 
जाता है उसका सम्बन्ध जगनिक के आल्हा से स्थापित करना सगत प्रतीत 
नही होता । कारण यह हूँ कि जितने आहल्हा गानेवाले होते हैं, उतकी 

वर्णनशली मे भी उतनी ही विविधता होतो है । वास्तव में यह लोक- 
प्रचलित आल्हा ग्रामीणों की केत्पना की ही अभिव्यक्ति है। इसका वर्तमान 
रूप जगनिक के आल्हा के आधार पर ही रचा गया है । यह प्रवन्ध वास्तव 
में वीर रसात्मक है । इसमे महोवे के चन्देल राजा परमाल की सेना के 
जाल्हा और ऊदल सनिको को वीरता का वर्णन है।ये दोनों वीर 
पृथ्वीराज से भी लडे थे | आल्हा का एक अध्याय लडाई कहलाता है 
और इस प्रकार इसमे ५२ लडाइयाँ हे । इन लडाइयो का मूल कारण 
विवाह तथा कर उगाहना हैँ । इस काव्य का कोई स्थिर स्वरूप नहीं 
हैं। कल्पना की ऊँची उडान सर्वत्र मिलती हूँ । 
कन्नौजी-प्रदेश में चुलमीकृत रामायण के पाठ का बहुत अधिक 
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प्रचार है, परन्तु आतल्हा सरलता, वीरता जोर उत्साह आदि से भन्पूर 
होने के कारण लोक-प्रियता में रामायण से भी आगे बढ़ गया है 
इसमे युद्धी की हो प्रधानता है, अत युद्धछका एक उदाहरण देकर 


आह्हा का प्रसग॒ समाप्त किया जाता हैं -- 


गुस्सा हुइके अयोराज तव, तुरत हुकुम दओ करवाय । 
बत्ती द देव इन तोपन में, इन पाजिन की देव भजाय। 
झुक्के खलासी तव तोपन पं, तुरते वत्ती दई लगाय । 
तोप छूटी दोनो दल मैं, रन में होने लगे घमसान । 
अरर अरर अर गोला छूटे, कडइ-कड करें अगिनिया वान। 
'ढोल्ञा प्रवन्ध-गीत --आल्हा के समान ढोला भी प्रवन्ध-काव्य हे । 
इसके गानेवाले भी कुछ विशेषज्ञ हो होते है, सर्वंताधारण को यह 
याद नहीं रहता । चिकाडा, डोलक़ और मजीरे को बजाकर ढोला 
गाया जाता हूँ । 
ढोला में नल के जन्म से विवाह तक का बडा हो विज्ञद तथा विस्तृत 
वर्णन मिलता है । वीच-वीच मे इसे मनोरजक वनाने के लिए जप्मराओं, 
जादुगरनियों आदि के प्रसग लाये गये है । यदि ढोला ढंग से कराया 
जाय और गानेंव्राता रुचि से गाए तो एक महोने में भी कठिनाई से 
समाप्त होगा । 


नल के पिता राजा नरवर को शिकार खेलने जाते है, इसका एश 
उदाहरण नीचे दिया जाता है -- 
राजा पिरविम से लपनों घोदा सावाघों, 
सब सिगार फरों घोड़ा रो, 
सोने को जटाऊ जीन परवापों, 
गमकि नो है सवार 
कटने सेलन जात सिकार | 
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'धन्‍तइया प्रबन्ध-गीत' -आल्हा, ढोला आदि तो अस्तर्प्रान्तीय 
गीत है । परन्तु 'घन्नइया' गीत कनउजी का स्थानीयगीत है । लोक- 
गीतो पर बोलियों में जितने भी सग्रह प्रकाशित हुए है उनमे किसी में 
भी यह गीत नहीं मिलता | यह गीत वहुत बडा है परन्तु आल्हा' और 
ढोला' जैसे विशाल आकार का नही । लेखक ने पूरे गोत का सग्रह 
किया है और वह रजिस्टर के आकार के ४८ पृष्ठो मे आया है। 


यह गीत मगलाचरण से प्रारम्भ होता है। सक्षेप मैं कथा इस 
प्रकार है--'एक ओर गगा ओर दूसरी ओर यमुना बहती है, बीच मे 
“वकेसुर' नाम की राजधानी है । इसके राजा गजोधर है, उनकी रानी 
ने कन्या को जन्म दिया । 'धनकुन' ने आकर कन्या का नारा छीना तथा 
स्‍्तात करवाया | पुरोहित ने आकर कन्या का नाम 'पदुमिनी' रखा। 
वाद में कन्या ने वर खोजने के लिए माता से कहा। वर खोजने के 
लिए नाई-ब्ाह्मण 'वसावसेली के वासुकि राजा के यहा पहुच गए वहां 
उसके पुत्र नगमुनियाँ' को देखा । किसी प्रकार वे वहा स॒ पीछा छडा 
कर भागे । तत्पश्चात्‌ वे “निवानिवौरी” के राजा 'सुरजमल' के यहाँ 
पहुचे । राजा सुरजमल ने अपने पुत्र खरगलाल' से विवाह-सम्बन्ध तय कर 
लिया । खरगलाल इसके विरोध में वहुत रोया-चिल्लाया, पर पिता ने 
एक भी न सुनी । वारात बकेसुर आई, परतु भावरे पडते समय “नग- 
मुनिया' ने खरगलाल को उस लिया। पद्मिनी ने 'घन्नइया' बनाकर 
उसमे पति के शव को रखकर गगा द्वारा 'कुरूकमछा के लिए यात्रा 
प्रारम्भ कर दी । मार्ग में कई प्रकार के दुप्टों से सामना करती हुई वह 
बंगाल पहुची ओर वहाँ जादू के प्रभाव से पति को जीवित कर लिया । 
परन्तु वहा अन्य जादूगरनियो ने खरगलाल को कभी कोल्हू का बैल, 
कभी कत्ता और कभी विल्‍ली बना दिया। पद्निनी ने युक्ति से सब 
को अपने वश में करके स्वामी की रक्षा की और 'बकेसुर' पुन लौट 
जाई । सब जोग हपित हुए और वे दोनों आनन्दपूर्वक रहने लगे । 
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इस गीत की वर्णनर्शनी वडी ही मनोर्म है। विवाह हे समय 
विविधप ज्षाचारों का भी वर्णन हुला है । खरमलाव टीका चडवाने के 
लिए नैयार नहीं होता है| ब्राह्मण जौर उसके विवाद को देखिये -- 
ता मुस बोज पण्डित बराम्हन सुनि लेव खन्‍गल मोरी वात । 
जच्छी है साइत आज खरगल टीका न लेव चढवाय । 
ता नुख बोल कुअर खरगलाल सुनि लेव न ददुज़ा मोरी यात । 
जच तुम्हारो कुछ नहिं विगरो टीका न देव लौटाब । 
इस गीत मे 'घन्‍्नइया' द्वारा यात्रा की गई ह। वगराल पहुचने के 
लिये वही सावन स्वरूप थी | इसी कारण इस गीत को नाम घन्नदया 
है। पह सूप बजाकर गाया जाता हूं । 
उभमदव का गांना-यह भी एक स्थानोय प्रवन्ध-गीत है। इसमें 
ऊभदेव अहीर का गौना किस प्रकार हना, उसमे कलि किस प्रकार की 
वाबाए पडी ? कैसे-क्से अयकर युद्ध हुए ?े जादि का वणन है । यह 
गीत भी लगभग २० पृष्ठो का हैं । लेखक ने इसका नी सप्रह किया 
है । पन्शिप्ट में इसका योडा सा अश दिया जावेगा । 
इटन उपर्युक्त गीनो के अतिरिक्त अन्य प्रवन्ध-गीत भी कन्नीजी प्रदेश 
में गाए जाते ह। स्वानानाव के कारण सबका यहा उल्लेख नहीं किया 
जा सता । लोक-गोतों के इस विवेचन के साथ कनउजी लोक-गीतो 
के प्रत्ञार और उनके वष्यं-विपय का प्रसंग यहा समाप्त होता है । 


चतुर्थ अध्याय 
कनउजी लोक-गीतों में सांश्कृतिक-चित्रण” 


“'कनउजी लोक-गीतों में सास्कृतिक-चित्रण” 


लोक-गीतो में 'सस्कृति-चित्रण का विवेचन करने के पूर्व हमे यह 
जान लेना चाहिए कि 'सस्कृति' क्मि कहते है । 'सस्कृति' शब्द ससकृत 
भाषा को 'कृ” धातु में 'सम्‌' उपसर्ग तथा 'क्तिन्‌' प्रत्यय लगाने से बना 
हैं । इसका शाब्दिक अर्थ 'अच्छी स्थिति, 'सुधरी हुई स्थिति! थादि का 
वोघक हैं। परन्तु ' इसका भावार्थ जधिक विश्वद तथा विस्तृत हैं 
'सस्कृति' से मानव-समाज की उस स्थिति का बोध होता हूँ जिससे उसे 
सुधारा हुआ, ऊँचा, सम्य आदि विशेषणों से विभूषित किया जाता है । 
संस्कृति” शब्द को अग्रेजी शब्द 'कल्चर' का पर्याय समझना ठीक नहीं 
हैं। वस्तुत 'कल्चर” के लिए हमारे यहाँ 'क्ृष्टि ' इब्द मिलता है । 
'कल्चर' के अन्तगंत मनुप्य के रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, वेश- 
भूपा, मनो रजन आदि भोतिक-जीवन का हो समावेद्य क्या जा सकता 
है, परन्तु सस्क्ृति मे भोतिक-जीवन तथा आदध्यात्मिक-चिन्तन दोनो हो 
समाविष्ट हो जाते है। भारतीय-धारणा के जनुसार मनुप्य तभी पूर्ण 
रूप से 'सस्कृत' समझा जाता हूँ जब कि वह धमं, अर्थ, काम तथा माक्ष 
चारो का लाभ करे । इस प्रकार हम देखते है कि मनुष्य अपने विकास 
के लिए जो ऊुछ भी करता है, सभी सस्कृति में जन्तहिंत हो जाता हैं । 
संस्कृति के इसी व्यापक-अर्थ को लेकर इस लध्याय में कनउजी लोस- 
गीतो में सास्कृतिक-जीवन की व्यात्या की जाएगी । 


सस्कार 
जीवन को सस्तृत बनाने के लिए जो विधान विक्ष जाते 7 उन्हे 


संस्कार की सज्ञा दी गई है। हमारे प्राचीन घाभिक ग्रथो में १६ सस्कारों 
का उल्लेख किया गया हैं। वे इस प्रकार है -- 


२->-गर्भाधान ९--कर्ण वेघ 
२--पुसवन १०--उपनयन 
३--सीमन्तोननयन ११--वेदार म्भ 
४--जातकर्म १२-समावत्तंन 
४>-नामक रण १३-विवाह 

६--निष्कमण १४--वान प्रस्थ 
3--अन्नप्राशन १५--सन्यास 

स-चूडाकर्म १६-अन्त्येष्टि 


वेदिक-साहित्य तथा स्पृति-ग्रयो मे प्रत्येक सस्कार के लिए मत्र 
पाये जाने है, जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल मे प्रत्येक सस्कार 
विधिवत्‌ मनाया जाता था । परन्तु आजकल हिन्दू-समाज मे कई सस्कार, 
जैसे गर्भावान, पुसवन, समावत्तंन, वानग्रस्थ आदि सामान्यतया लुप्तप्राय 
हो गए है । जो शिक्षित समाज है उसमे तो अभी कुछ लीक पीटी भी 
जाती ”, परल्तु ग्रामीण जनता में तो अब जातकम, तामकरण, निष्क्रमण, 
चूडाकर्म, उपनयन, विवाह तथा असन्त्येप्टि सस्‍्कार ही मुख्य रूप से 
मनाए जाते है और इन सस्कारों से ही सम्बन्धित गोत भी मिलते 
है । कनउजी लोक-गीतो में जिन सस्कारो का उल्लेख आता है, उनका 
आगे क्षमण वर्णन किया जावेगा । 
जातकरम-संस्क[र-- 

पाश्चात्य-सस्कृति मे विवाह का उद्देश्य यौन-सुख का भोग करना 
हैं तथा वहाँ इसे एक सामाजिक तन्धन भी कहा गया है, पर भारतीय- 
मस्द्ृति के जनुसार विवाह का लक्ष्य सन्तानोत्पत्ति ह और इसे धामिक- 
यन्यन सनज्ञा जाता है। यहाँ की ललनाओ की चरम-लालसा की परि- 
पति पुत्र-जन्म हूँ । अन पुत्र जन्म होते ही सोहर' नाम के गीत घर 


( १३३ ) 


तथा पडोस की स्त्रियों के कल-कण्ठो द्वारा ऐसे उच्चरित होने लगते हैं 
कि प्रसव-पीडिता अपनी सारी पीडा को भूल जाती हैं। कनउजी-क्षेत्र 
में जन्म के समय विविध आचारो का विवान होता है। गर्भाधान से 
लेकर जन्मदिन के नवें दिन वाद तक की अवधि जन्म-सस्कार में समा- 
हित होती हैं । यहाँ के लोक-गीतो में गर्मिणी की इच्छा का भी वर्णन 
आता है -- 


सकल वस्तु मेरे घर मैं एको नहिं भावी है रे । 
नौरगिया की साध नौरगिया ले आवो है रे ॥ 
गर्भिणी की, ज्यो-ज्यो सन्तानोत्पत्ति का समय निकट आता जाता 
है, क्या दशा होती हैँ, उसकी अग्यप्टि केसी हो जाती है ? आदि का 
भी वर्णन इन गीतो में उबलब्ध होता हूँ । एक-एक महीने को लेकर 
नीचे के गांत मे गर्भिणी की दशा का सफेत किया गया है 
सइया लगाई नौरगिया रसे रस डोले । 
जब नोरगिया मैं दुइ दुइ पतौआ काए धना उबकानी; 
रस रस डोले ॥ 
जब नौरगिया मे नौ नौ पतौआ काए धना पियरानी 
रसे रस डोले । 
इस प्रकार उपयुक्त उद्धरणों से सिद्ध हो जाता है कि गर्भाधान 
और सीमतोन्नयन, जन्मसस्कार के अन्तर्गत आते हैं, क्योकि वे स्वतत्र रूप 
से मनाए नही जाते, केवल गीतो मैं ही उनका उल्लेख है और ये गीत 
भी जन्म पर ही गाए जाते है । पुत्र जन्म होते हो ढोलक-मजीरे के साथ 
सोहर गाए जाते हैं । इन गीतो मे यह तो स्पप्ट हो है कि यह गायन, 
कम तथा आनन्द का प्रतीक है, इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि 
यह उस प्रथा का प्रतीक हो जिसमे प्राचीचव काल में इस अवसर पर 
गायन-वादन किया जाता था। महपि वाल्मीकि ने भी राम के जन्मोत्सव 


६.05) 


पर गन्धवं-पत्नियो तथा अप्सराओ के गाने-ताचने का उल्लेख 
किया है। " 

बालक के उत्पन्न होते ही घर का कोई पुरुष धनक्‌नि' (धानुक की 
पत्नी) जो 'घाय' का काम करती है, बुला लाता है । घाय आकर छुरी 
अथवा हसिए से नाल काटती है। इस क्रिया को 'नारां छीनना' कहते 
है । गीतो में 'सोने की छुरिअन नारा छिनाओ' तथा आबोौ न धनकुन 
नारा न छीनौ' का उल्लेख मिलता है | जिस छुरी से घाय नाल काटती 
है वट उसी को दे दी जाती है। 'सौरि' (सूतिका-गृह) के द्वार पर 
वर्सिआ' (मिट॒टी की एक प्रकार की अगीठी) मे नामकरण-सस्कार के 
दिन तक निरन्तर आग जलती है जिससे प्रेतादि घर मे न घुस सके। 
वायुमण्डल को शुद्ध करने के लिए इसमे गन्धक डाला जाता है । गीतो 
में कही-कही सोने की 'वर्सिआ' ओर चन्दन की लकडी जलाने का उल्लेख 
मिलता है। जच्चा को पीने के लिए कई औषधियाँ डालकर उबला 
पानी दिया जाता है। यह पानी गोवर से चित्रित किए गए एक मिट्टी 
के घडे मे उबाला जाता हूँ | यह समस्त-क्रिया 'चरुआ घरिवो” कहलाती 
है, जिसे सास द्वारा सम्पादित कराया जाता है। 

आबौ न सासू चरुआ ता धरि देव । 
चरुआ वराई तुम्हें तिलरी गढाय दिये । 

इसी समय गोवर से कौरो पर ननद द्वारा 'सतिया” भी रखवाई 
जाती हूं । जच्चा को सर्दी से बचाने के लिए तथा शक्तिप्रदान करने के 
लिए एक पेय “हरीरा' बनाया जाता हूँ जिसमे तेल, घी तथा सोठ आदि 
गम चीजें पइती है । इसी समय बच्चे को स्नान भी कराया जाता हैं। 
क्ही-फह़ी यह स्नान तीसरे-चौथे दिन होता है, परन्तु कनउजी-गीतो मे 
नारा छोनना' तथा हनान' साथ-साथ ही होता हैँ -- 


१-जगु कत्षन्न गन्धर्वाः ननृतुश्चाप्सरोगणा । 
देवा दुन्दुभयो नेदु पुष्पवुष्टिश्व खत्पतति॥ वा०्रा०्बाल० १८।१६ 
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ऐसी दाई दरजाई लाल को नारा न छीवे । 
तारा छिनाई अजुध्या माँगे मथुरा माँग हनवाई . । 
इन कार्यों के सम्पन्त हो जाने पर छठे दिन 'छठी' की जाती हैं 
इसमें गह-शुचि तथा जच्चा एवं वच्चा को स्‍्तान कराया जाता हें इसी 
दिन सध्या को 'तीर मारने” का सस्कार होता है । बच्चे के साथ माता 
चौक पर वैठती है और देवर तीर मारता है | यह तीर सीक का बना 
होता हैं । चरुवा धराई, सतिया धराई, हनवाई, तीरमराई आदि समस्त 
का नेग द्वारा होते है । एक गीत में एक स्त्री नेग नहीं देना चाहती ह 
वह कहती है -- 
हम तो अकेली सइया सव न लुटाय दीजी । 
सासू जी आम सइयाँ दुआरे ते लोटाय दीजों | 
सासू को नेग मोरी अम्मा पँ कराय लीजौ । 
नानदी जो आर्म सइयाँ उनहें को लउटाय दीजी । 
ननदी को नेग मोरी बहिनी पे कराय लीजौ । 
दिउरा जो आम सइयाँ उनहें कौ लउठाय दीजौो । 
दिउरा को नेग मोरे भइया पै कराय लीजौ । 
छठी के दिन ननद भाभी की आँखें 'आँजती' है और छठी की 
पूजा भी होती है 
चलो छठी पूजिए जाई । 
लइके भतीजे को बइठी सहुदरा आव कछु देव भउजाई। 
सो लाख गठए सवाव लाख भैंसी तब हम करे जेंजाई ॥ 
नामकरण अथवा दष्ठौन सस्कार-- 
यह सस्कार जन्म के दसवें दिन बाद होता है। इस दिन पुन घर 
लीपा-पोता जाता है तथा सनन्‍्तान को स्नान कराया जाता है। घर के 
लिपवाने के वाद आँगन में चौक पूरी जाती है और जच्चा तथा बच्चा 
बाहर जाते हैं । इसका वर्णव एक गीत में हुआ है ७- 
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अनदा वधाये री आज मोरे । 
जब गउआ_ को गुबर मगाओ अग्रन लिपाओ री भाई 
जब मुतियन चौक पुराई कलसा घराओ री माई 
जब सोनेन कलस घराओ दिअना जराओ री माई। 
जव मानिक दिअना जराओ पदुली वराई री माई । 
जब चन्दन पटुलि डराई जसुदा को बुलाव री माई। 
जव जसुदा चौक आई कनिया हीरालाल है माई। 
जब कनिआँ हीरालाल लाईं सूरज अलोग हु माई। 
जन्म होते ही जच्चा के मायके से पुत्र जन्म का समाचार भेज दिया 
जाता है, जिसे “टचना' कहते हैं -- 
सब सखियाँ मिलि पूछन लागी केहि के भये नदलाल 
रुचना ले आए हौ रे। 


लोकाचार के अनुसार भाई-बहन के यहाँ आता है और कुछ भेंट 
के साथ बधाई देता है। एक गीत में वर्णन मिलता है कि जब भाई 
कुछ नहीं ले गया तो उसे फटकार मिलती है +- 
वइठो बइठौ बिरत घर अपने बधइया राजा बीरन । 
तुम जोड के असल गुलाम वधइया राजा वीरत । 
यज्ञ करने के वाद पुरोहित नामकरण कर देता है । 


अन्नत्राशन-सरकार-- 

आइवलायन गुद्य-सूत्र मे कहा गया है कि छठ मास जिसको तेजस्वी 
बालक करना हो वह घृतयुक्त भात अथवा दि, मबु और घृत तीनो 
मिलाकर अक्नप्रासन करावे। यह संस्कार बहुत थूमधाम से नहीं 
मनाया जाता है पर इस प्रथा का वरावर निर्वाह होता है। छठे मास 
माता-पिता बालक को पास की किसी देवी के भन्दिर में ले जाकर अन्न- 
प्राशन कराते है। इस सस्कार को 'मुँह बौर' कहा जाता है । इस उत्मव 
का भी गोतों में उल्लेख मिलता है -- 


है पक 


कालि मोरे लीपने पोतने जौ मुहवौर री आली | 

सासु मोरी निउतो न अरजा परजा ओ नाते गीत री आली । 

चूदा जम सस्कार- 

चूडाकर्म वालक के जन्म के तीसरे वर्ष या एकवर्प “ में करने का 
विवान हूँ । पर व्यवहार रूप मे पुरोहित से मुह पूँछा जाता है । मुहूर्त 
के अनुसार मुण्डन-सस्कार घर में हवन आदि करने के पश्चात्‌ हो जाता 
है । कुछ लोग मुण्डन कराने के लिए पहले ही मनौती करते हैं और उसी 
के अनुसार माने हुए स्थान पर मुण्डन होता है | मुण्डन के समय बुआ 
तथा बहन आदि का होना आवश्यक समज्ञा जाता है । लडके के मामा 
का भी होना आवश्यक है, जो अपनी बहन के लिए 'पियरी' लावें। 
पियरी लाने का उल्लेख लोक-गीतों में बहुत मिलता है और इसके पह- 
तने की लालसा वहत को बहुत अधिक होती है। मुण्डन करनेवाले 
त्ताई और वालो को इकट्ठा करनेवाली वहन को नेग मिलता है। नीचे 
के गीत मे इसका उल्लेख है -- 


झड ले हैं आम अमिलिया अरे अठर जम्हिरिया अठर जउन के खेत 
झलरिया मोरी णउनि रे। 
अथइयाँ वइठे आजा उनके ठाढे मुस्ता राम, 
आजा आँगे लूटनी पसारे, 
मुडावी आजा झालरि रे | 
दाई उनकी जाग बैठारे झलरि मुडाम 
आजा उनको खरचे दाम झलरिया मोरी पावनी। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मुण्डन-सस्क्रार भी बडी धम-धाम से 
किया जाता है । 


१, 'दुतीये वर्षे चौलम”ः आश्वालयन गशूद्द य सूत्र १११७।१ 
२. 'सांबरसरिजरस्थ चुढ़ाकरणम! पारस्कर गुद्द य सूत्र २११ 


( १३८ ) 
उपनयन-संस्कार 


यज्ञोपवीत धारण करना आर्ये-जाति की बहुत पुरानी प्रथा है । 
प्राचीन-काल भे यज्ञोपवीत-सस्कार के होने पर ही ब्रह्मचारी आचार्य 
के पास विद्याध्ययत करने के लिए जाता था । इसी हेतु इस सस्कार को 
'उपनयन' भी कहा जाता है--'उपनीयते गृरुसमीप प्राप्यते अनेनेति 
उपनयनम्‌' । मनुष्य को द्विज कहलाने के लिए यज्ञोपवीत धारण करना 
अनिवाय था, क्योकि मनु की व्यवस्था के अनुसार यज्ञोपवीत धारण 
करने के पूर्व मनुष्य-मात्र शुद्र उत्पन्त होता है-- 

जन्मना जायते शूद्र सस्काराद्विजोच्यते । 

ब्राह्मण बालक का यज्ञीपवीत ८ वर्ब की अवस्था मे, क्षत्रिय का ११ 
वर्ष की अवस्था में तथा वेश्य का १२ वर्ष की अवस्था में होता चाहिए । 
ब्राह्मण का १६ बे, क्षत्रिय का २२ वर्ष और वैश्य का २४ वर्ष के पूर्व 
यज्ञोपवीत होना आवश्यक हो जाता है। यदि पूर्वोक्त-काल में इनका 
यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें) । यज्ञोपवीत का समय 
ब्राह्मणो के लिए वसन्त, क्षत्रियों के लिए ग्रीप्म तथा वैश्यो क॑ लिए 
शरद अथवा सब चऋुतुओ मे भी हो सकता है । 

यह सस्कार अब भी वडी धूम-धाम से किया जाता हैँ। सभी 
ब्राह्मगो के यहा यह सस्कार अनिवाय रूप से होता हैं, परल्तु क्षत्रिय और 
वेश्यों मे अब यह प्राय स्वतन्न रूप से न होकर विवाह के साथ कर 





३ अध्यमे चर्षे ब्राह्यगमुपनयेत्‌। गर्भाएमे वा । एकादशे कऊत्रियम्‌। 
द्वादुशे वेश्यम्‌ू । श्रापोदशाद ब्ाह्यणस्योपनीतकाज्ञ, । भाद्वाविशा- 
स्क्षत्रियस्य, आचतुर्विशद्ेश्यस्थ, श्रत ऊध्च॑ पवित साविश्नीका- 
भचन्िति | आश्वालयन गरु० सू७ १।१६११-६ 

२ वसन्ते बह्मणमुपनयेव। प्रीष्से राजन्यम्‌। शरदे वेश्यम्‌॥ सबे- 
कातमे >$ । शत० ना० 
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दिया जाता है । कन्नौज-क्षेत्र मे श्ञायद ही कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिसके 
यहाँ ८ वर्ष की अवस्था में वालक का यज्ञोपवीत-सस्कार होजाय, अन्यथा 
१३-१४ वर्ष की अवस्था में ही अब यह सम्पादित होता हैं। इसका 
कारण है कि अब विद्यारम्भ यज्ञोपवीत के पहले ही कर दिया जाता 
है । यज्ञोपवीत-सस्कार मे भाँवरो के अतिरिक्त सारी बातें, जो विवाह 
में होती है, की जाती है, अत कन्नौजी लोग इस सस्कार को भआधो- 
विआवब' (आधा विवाह) भी कहते हैं। भात माँगना, सण्डप गाडना, 
तेल चढाना, पितरो को निमन्नित करना, 'नहखुरो' (नखछेदन) होता 
आदि क्ियाएँ जो विवाह में की जाती है उन्हे यज्ञोपवीत के समय भी 
किया जाता है। अत इन सबका उल्लेख विवाह वर्णन करते समय 
किया जायेगा । यहाँ पर यज्ञोपवीत मे जो इसके अतिरिक्त बातें होती 
है उन्ही का वर्णन अपेक्षित है । 

यज्ञोपवीत-सस्कार के लिए ब्राह्मण बुलाया जाता है और किस 
प्रकार उत्सव होता हैं, इसकी झलक नीचे के गीत में मिलती है - 

ऐ कनउजवा के ब्राह्मव हमरे हें आएहु । 

पोथिया पतरवा लैंके आएहु हमरे वरतवन्घ" | १॥ 

कैसे का तोहरे आइव घरवा नहिं चीन्‍्हों नाव न जानो ॥ २॥ 

आँगन मोरे माडव ओसरवा मोरे कोहवर । 

हरदी क घेवरल कवन लाल कवन लाल द्वारे आएहु ॥ ३ ॥ 

ऐ जबने बन सिंकिया न डोले भवरा न गृजरइ 

ऐ तबन बन पैठत कवत राम परास डडा तोरँ ॥ ४ ॥ 
१ यज्ञोपवीत धारण करने के दिन से बह्मचारी को ३. यज्ञोपवीत धारण करने के दिन से अक्षचारी को कुछ ब्रतों अथोत 

नियमों का पालन करना अनिवाय॑ हो जाता था, इसलिए इसे 

च्रतचन्ध भी कदते है । 


क० की० स्रिपाठी-ए० ३१७ | 
२. कुर्दाड़ी | 
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ऐ केकरे मण्डप ओठघडबेउ केकर बरत बन्ध ।। ५॥ 
ऐ सोनवा की टगिया हम कटबइ रूपवा सिहु रबइ । 
राजा दस्रथ मण्डप ओठघइबउऊ राजा रामचन्द्र क वरत बन्ध ' ॥ ६॥। 
यज्ञोपवीत-सस्कार की पूवव॑ रात्रि को वालक को ब्रत रखना पदता 
है। दूसरे दिन पुरोहित प्रात काल सस्कार प्रारम्भ करा देता है । 
यज्ञस्थान के पास १६ मिट्टी के 'पुरवो' में चने की दाल भर कर एक 
पर जनेऊ रख दिया जाता है । अनेक विविविधानों के पश्चात्‌ नाई 
बालक के वाल उतारता हूँ । इसके पश्चात्‌ बालक के गरीर में उबटन 
लगाकर स्तान कराया जाता है। सस्कार के समय वह लंगोटी, मूंज 
की मेखला तथा पलाश-दण्ड धारण करता हूं | इस समय तीन प्रकार 
के जनेउओ का विधान हैं -- 
को मेरे मुजवन जइऐ मुजिया कटइऐ । 
को लइ आवब मूज जनओ मूज को चहिए। 
(अमुक) लइआम आली मूज जनेऊ मूज को चाहिए। 
पहिलो जनेऊ मूज को दुसरो हिरनवाँ की खाल | 
तिसरो जनेऊ सूत को रग्रो है हरदिया की गाँठ । 
साथ ही साथ यह भी विधान है कि जनेऊ हाथ का कता हुआ ही 
होना चाहिए। इस आशय का वर्णन हमे लोक-गीतों में निरन्तर 
मिलता है -- 
गगा जमुन विच आतर चन्दन एक रुखवा हैं हो । 
तेहि तरे ठाटे फूफा उनके काते जनेउवा हा ॥ 
यज्ञोपवीत धारण करने के पदचात्‌ ब्रह्मचारी गुरुकुल में विद्याध्ययन 
करने के लिए भिक्षा माँगता है। भिक्षा मांगना उस प्राचीन-प्रथा का 
सूचक हें जब प्रत्येक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह कर विद्याब्ययन करता 
१ इस गीत की भाषा अ्रवधी है, पर यद्व इसी रूप में कनउज्ी में 
भी मिलता हैं। 





था और भिक्षा-वृत्ति द्वारा जीवन-निर्वाह करता था। भिक्षा देने की 
गृहस्थो की वडी साथ होती थी -- 
जो जनती की वरुआ हमारे घर अइओ रे। , 
बद्अरो खेत जोतउती घनमुतिया बवौती रे। 
मुतियन थार भरउती भीख उठि देती हो । 
भिक्षा-याचना के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी वेद पढने के लिए काशी जाने 
को प्रस्तुत होता है जिससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल के सभी 
विद्यार्थी मुरुकुल जाते थे । उस समय काशी विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र था। 
अत लोक-गीतो में उसी का उल्लेख मिलता हैँ। ज्यो ही ब्रह्मचारी 
जाने को प्रस्तुत होता है त्योही उसमे कहा जाता हैं कि घर में अमुक 
व्यक्ति विद्वान है, उसी से वेद क्यो न पढ लो ? 
प्राचीन काल में समावतंन-सस्कार होता था जब विद्यार्थी गृरुकुल 
की शिक्षा समाप्त करके लोटता था परन्तु अबतो पाँच पग चलने पर ही 
ब्रह्मचारी लौटा दिया जाता है और उसके वस्त्रादि उतार कर उसे 
नूतन वस्त्रो से सुमज्जित कराया जाता है । इस प्रकार यह समावतंन 
का विकृत-रूप ही रह गया है | यदि सूक्ष्म-दृष्टि से निरीक्षण किया जावे 
तो हम देखते है कि इस उपन्यन-सस्कार में अब वेदारम्भ, उपनयन और 
समावतंन तीनो को एक साथ ही लीक पीठ दी जाती है । 
विवाह-- 
भारतीय-सस्क्ृति के अनुसार मनुप्य के तीन ऋणों में से एक पितृ- 
ऋण हूँ । इस ऋण की पूर्ति सस्तानोत्पति से की जाती है और इसका 
साधन विवाह हैँ । अत हिन्दू-जीवन में विवाह सबसे प्रधान और प्रसिद्ध 
सस्कार है । हमारे यहाँ विवाह का प्रमुख उद्देश्य सन्तानोत्यति हूँ । 
ब्रह्म ने भी सृष्टि की उत्पत्ति वासना के वज्ञी-भ्ृत होकर नहीं की थी 
वरन्‌-'एको ह वहस्थाम'-की भावना से । 
सनुस्मृति में शिक्षा समाप्ति पर विवाह का विधान किया गया है 
अर्थात्‌ ब्राह्मण चार वेदों को, क्षत्रिय दो वेदों को जौर वैद्य एक वेद 
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को समाप्त करके विवाह करे ।' इस विधान का पालन तो अब नहीं 
किया जाता है परच्तु लोक-गीतों मे यह तो मिलता ही हूँ कि घर में 
ब्रह्मचारी को आजा, पिता आदि अध्ययन करा देंगे। शास्त्रों के अनुसार 
बर की आयु कम से कम २४ और कन्या की १६ होनी काहिए । यद्यपि 
अब यह रीति पूर्णत नहीं मानी जाती है फिर भी गीतों मे इसका यत्र- 
तत्र उल्लेख मिल ही जाता हूँ । हमारे समाज मे राम और सीता का 
विवाह आदर्श विवाह मात्ता जाता हैं जिसके विषय में लोक भे प्रसिद्ध 
हैं कि 'वर्ष अठारा की हती मीता और सत्ताइस के राम”। कन्या के 
लिए भी व्यवस्था है कि 'ब्रहचये ण कन्या युवात विन्दते पतिम्‌," अर्थात्‌ 
कन्या ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि श्षास्त्रो को पढ कर पूर्ण विद्या और उत्तम 
शिक्षा को प्राप्त कर, पूर्ण युवा होकर अपने सदृश युवा पुरुष को प्राप्त 
होवे । अनुमान किया जा सकता हूँ कि जो बालविवाह होने लगे हैं 
उनका कारण सम्भवत परवर्ती सस्कृत ग्रन्थ है जिनमे कहा गया हैँ कि 
आठ वर्ष की कन्या गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी और दस वर्ष में वह रज- 
स्वला हो जाती हूँ और दसवे वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या 
को माता पिता और बडे देख कर नरक में गिरते हैँ ।* 


मनु ने आठ प्रकार के विवाहो की व्यवस्था की हैँ? १-ब्रास २-देव 
इन्‍आरप <-प्राजापत्य, ४-आसुर ६-गाघरव, ७-राक्षस तथा ८-पैशाच । 


१--वेदानधीत्य बेदी वा वे वापि यथाक्रमम्‌ | 
अविप्लुवबशह्ामचर्यों गुद्दस्थाश्रममाविशेत्‌ | मनु० अ० ३॥२ | 
१-अथवे ० (का ११ श्र० २७ अ० ३ म० १८) 
२-अप्टवर्षा भवेत गौरी नववर्षा च रोहिणो दुशवर्षों भवेत्‌ कन्यातव 
ऊध्वे रजस्वला माता चेंच पिता तस्या ज्येप्ठो श्राता तयेव च। त्रयस्ते 
नरक यान्ति दृष्टवा कन्या रजस्वलाम। “पाराशरी और शोध बोध” 
३-बआाक्षो टेवस्तथेवार्ष प्राजापत्यस्‍्वथाञसुर । 
गाधवों राह्सश्चैत् पेशोचश्चाप्टमोड्यम | मलु० (८२१) 


सम, 


प्रधानत जो बिवाह आजकल प्रचलित हैँ उनको ब्राह्य और देव का 
मिश्रण कहा जा सकता है। लोक-प्रचलित आल्हा गीतो में राक्षस-विवाह 
बहुत मिलते है । इसके अतिरिक्त कुछ लोक-गीत ऐसे भी है जिनमें 
मुगल लोग हिन्दू कन्याओ को वलात्‌ छीन ले जाते थे । यह भी राक्षस 
विवाह की कोटि में आते हैं -- 


ठाढे एक घाईं मुगल पचास सो यहि रन-वन मेँ । 
दुलहा एक छोर ठाढे अकेले तो यहि रनवन में । 
रामा जूझे है मुगल पचास तो यहि रन बन मैं । 
कन्या-पक्ष से वर-पक्ष धन लेकर आज विवाह करता हुआ ग्राय 
पाया जाता है, लोक-गीत इस विषय में भी मूक नही हैं। विपम-विवाह 
ही वस्तुत असुर-विवाह होते है ओर तभी घन के लोभ के कारण पिता 
अपनी कन्या का विवाह बूढे से कर देता है--''माया के लोभी बापने बूढे कौ 
व्याहि दीनो रे !! कन्या और वर की इच्छा से होने वाले गाघवं-विवाह 
का उल्लेख भी गीतो मे मिलता है -- 


वाहर ते आए वीरना हाँथ लिये तरवारि। 
मारों रे पूत तपसिया वहिनि मोरी माँगे। 
भीतर ते निकसी लाडिली मुतियन माँग भरे। 
जिन मारो पूत तपसिया जलम मेरो को खेइहै ॥॥ 


कन्या का पिता या भाई योग्य-बर की तलाश मे स्थान-स्थान पर 
जाता है । जब उपयुक्त-वर मिल जाता है तो कन्या और वर के जन्म- 
पत्र मिलाए जाते हैं | यदि गृह-नक्षत्रादि ठीक हुए और दोनों पक्ष 
सम्बन्ध के लिए तैयार हुए तो विवाह का वीजारोपण वरिच्छा 
( वरीक्षा ) से होता हैं । इसमे कुछ द्रव्य सार्माथ्यानुसार दिया जात्ना 
है । इसके पश्चात्‌ 'पीरोचिटृडी' या लगुन ( लग्नपत्रिका ) जाती है 
जिसमे यह लिखा होता है कि अमुक दिन फलदान तथा अमुक दिन 
विवाह का मुहं है। कन्या के यहाँ से यह 'पीरीचिट्ठी' पहले पुत्री के 


, 


हाथ पर रखी जाती है और फिर वर के यहाँ भेजी जाती हैं । वास्तव 
में हाथ पर चिट्ठी रखना उस प्रथा का अवशेषपमात्र है जिसमे विवाह 
मे लडकी की स्वीकृति ली जाती थी । जब फलदान भेजा जाता है तो 
कन्या-पक्ष की स्त्रियाँ गीत गाती है -- 

फूल तौ फूलो गुलाबी सबे रग फूलों । 

पाच भइआ की बहिनी अकेली रानी रुकमिनि हो ॥॥ 

कांसी के पाँच विराम्हन लइ लग्रुन लिखामे । 

पाँचौ भइआ इक मत करो रुकमिन विवाहों हो ॥। 

फलदान के वाद घर की सारी विवाहिता स्त्रियाँ अपने भाइयों को 


भात न्योतने जाती है - 
फूल को बेला सवाव सेर सतुआ ऊपर गुड की बट्टी 


भतइअन कहुत सकोच करी । 
भात मॉगन आईं लला जू बीरन की वखरी * 
विवाह के कुछ दिन पूर्व मुह॒र्तं के अनुसार 'घना” पडता है जिसका 
आशय है कि उस दिन से विवाह के लिए जो सामग्री त॑गार करनी 
होती है उसका प्रारम्म होता है । उस दिन ग्राम की स्थ्रियाँ इकट्ठी 
होती हैं और पीसना-कूटना आरम्भ होता है । इसके लिए गाम को 
स्त्रियों को कुछ उपहारस्वरूप दिया जाता है । विवाह के दो दिन पूर्व 
मठभो' ( मण्डप ) गाडा जाता है | गारी नामक गीतों में मण्डप 
गाइने वालो के लिए मजदूरी दिलाने का भी उल्लेख मिलता है -- 
मठओ गडाउन जाए ( अमुक ) लाल 
अडर का दीये जौ रे चना तुम्हरी अम्मा का दीहै 
हरामजादे तुइका मजूरी दिवाय दीएऐं। 
भात माँगने से मण्ठप गटने तक की क्रिया दोनों पक्षों के धर पर 
होती है । कन्या के पक्ष का मण्डप छाबा जाता हे क्योंकि उसके नीचें 
बुँंठ उर विवाह-सस्कार होता है । मण्टप वर्गाकार बॉस गाडकर फूस से 
स्त्रया जाता है । मण्ठप छाने की क्रिया इस त्रकार होती हे चल 
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कीके आँगन तौ मडओ काहे ते छाओ है रे । 
अजुली के आँगन मडओ तो पावन छाओ है रे ॥ 
विवाह के लिए यात्रा करने के पूर्व तेल चढाने की क्रिया भी होती 
है । तेल वर के पैरो, घुटनों और मस्तक पर चढाया जाता है । यह कार्य 
स्त्रियों द्वारा सम्पन्न होता है । तेल चढने के समय 'तेलिन तेलिन तुम 
वडी रानी काए को तेल सचारो आदि गीत याया जाता है। 
तेल चढने के वाद कपडे पहनना, मौर पहनना, 'पुरइन पुूरना' आदि 
क्रियाएँ होती है जिनका भी उल्लेख मिलता हैं -- 
पुरइन का गीत-- 
पहिली पुरइन पूरिओ हुरकिनिरयाँ के जाए। 
दुसरी पुरइन पूरिओऔ * के जाए ॥ 
मौर पहेंनना-- 
की कुल को मालिया सो की कुल को वरना। 
कहवाँ केरो मालिया कहवाँ करी खजूर 
वारात चलते समय माता, मातामही आदि को इस बात का भय रहता 
है कि उनके प्रेम का जो एकाबिकार अपने पुत्र पर था, वह वधू के आने 
पर नही रहेगा। अत माता कछुएँ में गिरने के लिए, सन्नद्ध होने का 
प्रदर्शन करती हैं। वर उसको मनाता है और गीत में स्त्रियों कहती है-- 
कुआ गिरन कौ माया बइठी वन्ना गिरन ना देय । 
“निकरौसी' के समय भी ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता हूँ -- 
पट्ली पाय घरे ठाढो लडेतों आजी चलन ना देय । 
तुम को आजी मोरी वहुआ लइवो अपने को जलम सहेज । 
दोनो पक्षों में देवी-देवता तथा “पितर' निमत्रित किए जाते है, 
जिससे विवाह-कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जावे । वारात बडी सजघज 
के, साथ वैलगाडी, रथ, घोडें तथा गानेवालों से युक्त होकर चलती है 
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जब बारात इष्ट स्थान पर पहुँच जाती है तो कन्या-पक्ष के लोग स्वागत 
करते हैं और “जनवासो' दे दिया जाता है। इसके पर्चात्‌ 'दुआरो' 
होता है । कन्या का द्वार भली भाँति सजाया जाता है। द्वार पर दो 
कलश, दो लोटे और उनपर दो कटोरिया रखी जाती है । इसके अतिरिक्त 
थाली और उसमे कुछ रुपये और वस्त्राभूषण भी दिए जाते हैं | द्वार 
पर वर का स्वागत किया जाता है, अत इसे द्वारचार' भी कहते है । 
इसी समय कन्या छिपकर वर पर जौ-अक्ष त फेकती हैं। तत्पश्चात्‌ 
बाराती 'जनवासे' को लौट जाते हैं औरवर का बडा भाई ताई द्वारा 
वधू के लिए वस्त्राभूषण लाता है । इसमे बिछुए, कधा, शीशा तथा 
आगार की अन्य सामग्री भी होती है। इसके बाद भाँवरों के लिए वर 
पटली पर बैठाया जाता हैँ । माता कन्या का हाथ और वर का अँगूठा 
हल्दी से रग देती हैं । इसके पश्चात्‌ माता, पिता, भाई, बडी बहने तथा 
अन्य सम्बन्धी लोग कन्या के पैर पूजते हैं। इसको 'पैवुजी' कहा जाता 
हैं। आठ़े की एक लोई बनाकर उसके भीतर एक रुपया रखा जाता 
है इसे 'हतलोई' कहते हैं ।॥ इसीसे पहले माता-पिता कन्या-दान देते हैं 
और बाद में अन्य लोग । कन्या-दान देने वालो के लिए प्रात काल से 
ही क्षत रखना आवश्यक समझा जाता हैँ । कन्यादान के परचात्‌ भाँवरे 
होती हैं । भाँवरो (सप्तपदी) का विवाह में बहुत वडा महत्त्व हैँ । 
कन्या और वर सत्सकल्पों के लिए एक दूसरे को सहायता देने की 
प्रतिज्ञा करते हैं । सप्तपदी के पूरे होने पर ही विवाह पूरा माना जाता 
हैं) । भाँवरों के पश्चात्‌ बर कन्या देवी-देवताओं वाले कमरे में ले जाये 
जाते है । जहाँ उनसे पूजा करवाई जाती है। इस समय एक आचार 
होता है जिस 'वातीमिलाना' कहते है । वाती मिलाने में लड़का नेग के 





4 पहिली भाँवरे होप अबे घिया वाये की | दुसरी “5 ० ॥ 
अब सतड़ भाँवाउ होय कि श्रव घिया साजन की | 
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लिए झगडता है। इसी समय सालियाँ-सलहनजें भाँति-भाँति का हास्प- 
विनोद करती हैं । 


भात के दिन सघ्या को कच्चा खाना परोसा जाता है और ज्यो-नार 
गाया जाता हैं जिसमे कि भाँति-भाँति की गालियाँ भी होती हैं । वंढार 
के दिन 'कलेऊ' (पलकाचार) होता है। मण्डप के नीचे पलग विछाया 
जाता है । सिरहाने वर तथा पैताने उसके पास छोटे भाई बैठते हैं । 
लडका खाने के पूर्व कुछ जेंट लेता है तभी खाना प्रारम्भ करता है । इस 
समय उसे भाँति-भाँति की बस्तुएँ दी जाती हैं । साली जूता छिपा देती 
हैं और वाद में परेशान करके दे देती है। अन्य लोग भी उससे बहुत 
अधिक हास्य-विनोंद करते हैं। तीसरे दिन लडकी की विदा कर दी 
जाती है । यह दृश्य माता-पिता के लिए वडा ही हृदय-द्रावक होता है । 
बिदा होने के पहले वर बुलाया जाता है और उससे मण्डप के, गथ 
खुलवाये जाते हैं । 

+ 

वधू जब वर के चर पहुँचती है तो झुभमुह॒र्त मे उसे घर के अन्दर 
प्रवेश कराया जाता है । इसी दिन मण्डप उखाडा जाता हैं और वस्वधू 
तथा अन्य स्त्रियाँ मण्डप पंसराने' के लिए किसी नियत-स्थान पर जाती है। 
लौटते समय व्‌ को वर की पीठ पर कोडा मारने का आदेश दिया जाता 
है । लौटकर स्त्रियाँ पुएपो को विनोद-वश् पानी से भिगो देती हैं । कुछ 
दिन वधू ससुराल में रहती है और वाद मे 'मायके' से उसका भाई 'चौथी' 
लेकर आता हैं। इस 'चौथी' में मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य-सामग्री होती 
है । चौथी का अर्थ चतुर्थ दिन होता है परन्तु यह आवश्यक नही कि 
कन्या चौथे दिन ही लौट आवे । यदि वर और वधू वयस्क हुए तो सुहाग- 
रात भी हो जाती हैं। सुहाग-रात में वर-वधू को एक ही कमरे मे 
सुलाया जाता है । इस कार्य का उत्तरदायित्व वर की वडी भाभी लेती 
9 । सहाग-रात पर भी गीत गाए जाते हैं । इन गीतो का उल्लेख पिछले 


६ (४55) 


अध्याय मे हो चुका है । ऊपर विवाह का जो सक्षिप्त-विवरण दिया गया 
हैं , कुछ थोडे हेर-फेर के साथ यह सस्कार लगभग इसी प्रकार सम्पूर्ण 
कन्नोज-क्षेत्र मे ऐसा ही होता है । 


अन्य-सेंस्का र-- 

यृहस्थाश्रम सस्कार का प्रत्यक्ष वर्णन तो गीतो मे नहीं मिलता 
परन्तु गृहस्थ को धर्म मे विश्वास रखना चाहिए, दान करना चाहिए 
आदि का तो विधान है ही । अत इस प्रकार कहा जा सकता है कि 
अप्रत्यक्ष रूप से इन गीतो में ग्ृहस्थाश्रम-सस्कार का भी वर्णन हूँ । 
वानप्रस्थ का तो किसी प्रकार भी उल्लेख नहीं मिलता हे। प्रत्यक्ष 
रूप से सनन्‍्यास-सस्कार का तो कोई विवरण नहीं मिलता परन्तु अनेक 
गीतो में 'तपसिया' आता है, जिससे अप्रत्यक्षत कहा जा सकता हैँ कि 
सन्यास-सस्कार का भी एक घुधला चित्र लोक-गीतो में विद्यमान हूँ । 


अन्त्येष्ट' जीवन का अन्तिम सस्‍्कार है। साधारणत यह 
शोक को अवसर होता है? । ऐसे अवसर पर कनउजी में गीतों का 
विघान नही मिलता | युवा स्त्री या पुरुष को मृत्यु होने पर 
सामान्यतया किसी नदी के किनारे चिता वनाकर जला दिया जाता है 
परन्तु बालक और वालिकाओ को भूमि में गाड दिया जाता है । नवे 
दिन नौवार होता है जिसमे वाल “मूड' दिए जाते हैं। ग्यारहवे दिन 
एकादशा” होता है जिसमे महात्राह्मण को दान दिया जाता है। तरहवे 
दिन ब्राह्मणों को भोजन कराके यह सस्कार भो समाप्त हो जाता है 
इस प्रकार सस्कारों का चित्रण लोक-गंतो में विवाह के गीतों तक ही 





२. सावारणत इसलिए व्ये कि कहीं कहीं पर झत्यु के लिए हर्ष 
मनाया जाता हैं । उदाहरण के लिए बहा! ओर चीन की सीमा पर 
मचोना नामक नगर के निवासी झूव्यु पर प्रसन्‍न होंते है क्‍यों कि 
उनका विश्वास है कि स॒त्यु से जीवन का बन्धन छूट जाता हैं । 


(६. "95% ) 
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मिलता है। शान्त-रस के कुछ भजन ऐसे भोट होते हैं जिनमे मुत्यु ह्ले.. 
समय का करुण-रोदन तथा खिता जलने का चित्रण होती है । 


सामाजिक जीत्रन का चित्रण 


कनउजी लोकगीतो मे कन्नौज के समाज के प्राय प्रत्येक पहलू का 
वर्णन मिलता है ! 


समाज में स्त्री का स्थान-- 
हमारे शास्त्रों में स्त्री को वहुत बडा सम्मान दिया गया है। स्त्री 
के जितने स्वरूप होते हैं सभी का यथोचित सम्मान किया गया है। स्त्री 
जन्म देती है, पालन पोषण करती हैं तथा अपने स्नेह के दान से 
मनुष्य को प्रेरणा देती हें । इसका इतना अधिक महत्त्व हैं इसीलिए तो 
मनु ने यहा तक कह दिया कि -- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्त रमन्‍्ते तन्न देवता. । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्त तत्कुल आशु नव्यति | 


अर्थात्‌ जिस कुल मे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमण 
करते हैं, जहाँ उनकी पूजा नही होती वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है। स्त्री का इतना अधिक महत्त्व है कि किसी भी अनुष्ठान की स्त्री के 
सहयोग के बिना पूरा नहीं समझा जाता । राम ने जब अश्वमेघ यज्ञ 
किया था तो सीता को अनुपस्थिति में उनकी सोने की मूर्ति बनाकर 
रखी गई थी । आज भी जब कोई घामिक-अनुष्ठान होता है, स्त्री को 
उपस्थिति तथा उसका सहयोग नितान्त आवश्यक समझा जाता है। 
परन्तु यह वात अब प्रथामात्र ही रह गई है। स्त्री का अब वह ऊँचा 
स्थान नही रहा जो प्राचीन काल में था | इसका कारण है सस्क्ृत के 
तथाकथित शास्त्रों का समाज पर प्रभाव जिनमे लिखा गया है कि-स्त्री 
शुद्रों नाधीयतामिति श्रुते --अर्थात्‌ यह श्रुति-सम्मत है कि स्त्री तथा 
शुद्रो को नही पढ ना चाहिये । 
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लोकगीतो मे स्त्री की दशा के जो करुण-चित्र मिलते हैं उनमे स्त्री 
की दशा नितान्त ओचनोय है । सनन्‍्तान के उत्पन्न होने से ही इसका 
सूत्रपात हो जाता है। यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो महान्‌ हप॑ मनाया 
जाता है। 'सोहर' गाये जाते है । बाजे बजते है। पुत्र जन्म को चन्द्रिका 
( उजिरिया ) माना जाता है | परन्तु इसके विपरोत यदि प्र॒त्री उत्पन्न 
हो तो घर में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शोक का अवसर है । इससे 
अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज मे स्त्री और पुरुष के स्थान 
में किनना बडा अन्तर हैँ । अन्य भारतोय लोकगीतो के सोहरो को 
भाँति कनउजी सोहर मे भी कृष्ण तथा राम के जन्म का वडा हीं 
विशद-वर्णन मिलता हैं । उनके जन्म पर माता-पिता तथा अन्य 
लोग गीतो में वहत प्रसन्न दिखलाई पडते है । परन्तु शान्ता तथा 
सुभद्रा के जन्म का प्रसंग किसी एक लोकगीत में भी नहीं आता 
कि उनके जन्म पर क्या हुआ क्या नही ? इस दृष्टि से भी कहा 
जा सकता हूँ कि स्त्री का स्थान पुरुष के समान नहीं समझा गया । जब 
पुत्र उत्पन्न होता हूँ तो माता को भी इस वान का गवं होता हूँ कि उसने 
युत्र को जन्मा है, पुत्री को थोडे ही ।) पुत्री के उत्पन्न होने पर पिता को 
भी दुख होता हैँ । उसको पुत्री ले कोई घृणा जथवा चिट नहीं हैँ वरन्‌ 
इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। पुत्री के उत्पन्न होते ही उसके 
लिए यह महान्‌ चिन्ता हो जाती हूँ कि उसका विवाह किसके साथ किया 
जाय । विवाह होने पर भी उसे सुख प्राप्त होगा या नहीं, इसकी भी 
चिन्ता नहं। हैं ।' इसके अतिरिक्त पुत्री की ससुराल से पिता को 
बात- गाली मिलती हूँ। जिस दिन कन्या का जन्म हुआ उसी 
दित तिरि.._ गया कि पिता को गाली सहनो पड़ेगी । घर मे पुत्र 





# ० च 
भिआनआ नई जाई हैं । 


 कस्में श्रदेयेति महान्‌ वितर्क । 
॥ पित॒लव॑ खलु नामकप्य्म्‌ ।; 


5 - हा हि ही: 


और पुत्री के साथ एकसा व्यवहार नहीं किया जाता। भाई-बहन मे 
'यदि झगडा हो तो माता विशेष रूप से पुत्र का ही पक्ष लेगी। खाने 
पीचे की वस्तुओ में भी पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है । एक गीत मे 
नकन्‍्या माता से कहती हैं कि -- 

भइजआा कौ पिआओ दूध कटोरन हम कौ पिआई छा । 


“ कन्या ज्यो-ज्यो वढने लगतो हैँ माता-पिता की चिन्ता भी त्यो-त्यो 
बढने लगती है । पुत्री के विवाह के लिए उसे चिन्ता के कारण ठीक 
प्रकार से नीद भी नहीं आती | इसका वर्णन लोकगीतो में वरावर मिलता 
है । पुत्री को पराये घर का वन और “घरोहर' ही समझा जाता है । 
उसको लौटा देने में पिता सुख का अनुभव करता है । लोकगीतो मे 
कन्या के वर ढूँढने में कितना कष्ट होता है, इसका मारमिक चित्रण 
मिलता हैं । अधिकाश जनता अशिक्षित है अत अन्य देशो की भाँति यहाँ 
पर समाचार-पत्रो भे विज्ञापन देने से वर नहीं मिल सकता । वर कहाँ- 
कहाँ मिल सकता हूँ, यही एक बडी समस्या होती है | यदि वर मिल भी 
जाता हूँ तो बर वाला पर्याप्त सम्पत्ति माँगता है । अत उस समय पिता 
पुत्री के विवाह की समस्या की कठिनता का, अनुभव करता हैं। पुत्री 

कहती है कि हैं पिता तुम सात-सात नौकरानियो और भाइयों का भार 
सहन कर सकते हो, केवल मेरा ही नही और यही कारण है कि तुम मुझे 
अनजाने स्थान को ढकेल रहे हो । यदि तुम्ह मुझको पराये घर भेजना 
ही था तो मुझे क्यो लाड प्यार किया और भर-भर कटोरो 'साढी' वाला 
दघ क्यों पिलाया ? इसो प्रकार भाई से भी कन्या कहती है कि -- 

छोडि देव भइया डुलिया हमारी जानि देउ ससुरारि। 

सात बदिया को बोझ सहियौ तुम भडया एक हमारोई नाहि। 

इन उपर्युक्त पक्तियों में वहन की अन्तर्वेदता की जैसी अभिव्यक्ति 
हुई है वैसी शिप्ट-साहित्य में मिलना कठिन है । जब कन्या का 
बिवाह हो जाता है तभी माता-पिता सुख की नींद सोते हैं ॥ एक गीत 


( १५० ) 


लोकगीतो मे स्त्री की दशा के जो करुण-चित्र मिलते हैं उनमे स्त्री 
की दशा नितान्त शोचनीय है। सन्तान के उत्पन्न होने से ही इसका 
सूत्रपात हो जाता है । यदि पुत्र उत्पन्न होता है तो महात्‌ हर्ष मनाया 
जाता है । 'सोहर' गाये जाते है । बाजे बजते हैं। पुत्र जन्म को चन्द्रिका 
( उजिरिया ) माना जाता है | परन्तु इसके विपरीत यदि पुत्री उत्पन्न 
हो तो घर मे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शोक का अवसर है । इससे 
अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज मे स्त्री और पुरुष के स्थान 
में कितना बडा अन्तर हैं । अन्य भारतीय लोकगीतो के सोहरो की 
भाँति कनउजी सोहर में भी कृष्ण तथा राम के जन्म का बडा ही 
विशद-वर्णन मिलता है । उनके जन्म पर माता-पिता तथा अन्य 
लोग गीतो में बहुत प्रसन्न दिखलाई पड़ते है । परन्तु शान्ता तथा 
सुभद्रा के जन्म का प्रसंग किसी एक लोकगीत में भी नहीं आता 
कि उनके जन्म पर क्या हुआ क्‍या नहीं ? इस दृष्टि से भी कहा 
जा सकता हूँ कि स्त्री का स्थान पुरुष के समान नहीं समझा गया । जब 
पुत्र उत्पन्न होता है तो माता को भी इस बात का गवं होता है कि उसने 
पुत्र को जन्मा हैं, पुत्री को थोडे ही ।* पुत्री के उत्पन्न होने पर पिता को 
भी दुख होता है । उसको पुत्री से कोई घृणा जथवा चिढ नहीं हैँ वरन्‌ 
इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। पुत्री के उत्पन्न होते ही उसके 
लिए यह महान्‌ चिन्ता हे! जाती हूँ कि उसका विवाह किसके साथ किया 
जाय । विवाह होने पर भी उसे सुख प्राप्त होगा या नही, इसको भी 
चिन्ता कम नहीं। हैं । इसके अतिरिक्त पुत्री की ससुराल से पिता को 
वात-वात पर गाली मिलती हैँ । जिस दिन कन्या का जन्म हुआ उसी 
दिन निश्चित हो गया कि पिता को गाली सहनी पड़ेगी । घर मे पुत्र 





३-इमेने जाए हैं नन्‍्दलाल धिशञ्रा नहिं जाई है । 
२-पुत्रीति जाता मद्गती दि चिन्ता करें श्रदेयेति महान्‌ वितर्क, । 
दृत्वा सुख प्राप्स्यति वानवेति कन्या पित॒त्व॑ं खलु नामकप्ट्म्‌ | 


( १५१ ) 


और पुत्री के साथ एकसा व्यवहार नहीं किया जाता। भाई-बहन में 
यदि झगडा हो तो माता विशेष रूप से पुत्र का ही पक्ष लेगी। खाने 
पीने की वस्तुओं मे भी पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है । एक गीत में 
कन्या माता से कहती हैं कि -- 

भइआ को पिजाओ दूध कटोरन हम कौ पिआई छाछ । 


“ कब्या ज्यो-ज्यो बढने लगती है माता-पिता की चिन्ता भी त्यो-त्यो 
वढने लगती हूँ । पुत्री के विवाह के लिए उसे चिन्ता के कारण ठीक 
प्रकार से नीद भी नही आतो | इसका वर्णन लोकगीतो में बरावर मिलता 
है । पुत्री को पराये घर का घन और “वरोहर' हो समझा जाता है । 
उसको लौटा देने में पिता सुख का अनुभव करता है । लोकगीतो में 
कन्या के वर ढूँढने मे कितना कष्ट होता हैं, इसका मार्मिक चित्रण 
मिलता हैं । अधिकाश जनता अशिक्षित हूँ अत अन्य देशो की भाँति यहाँ 
पर समाचार-पत्रो में विज्ञापन देने से वर नहीं मिल सकता । वर कहाँ- 
कहाँ मिल सकता हँ, यही एक वडी समस्या होती है । यदि वर मिल भी 
जाता हूँ तो वर वाला पर्याप्त सम्पत्ति माँगता है। अत उस समय पिता 
पुत्री के विवाह की समस्या की कठिनता का, जनुभव करता है। पुत्री 
कहती हैं कि हे पिता तुम सात-सात नौकरानियों जौर भाइयों का भार 
सहन कर सकते हो, केवल मेरा ही नहीं और यही कारण है कि तुम मुझे 
अनजाने स्थान को ढकेल रहे हो । यदि तुम्हे मुझको पराये घर भेजना 
ही था तो मुझे क्यो लाड प्यार किया और भर-भर कटोरो 'साढी' वाला 
दूध क्यों पिलाया ? इसी प्रकार भाई से भी कन्या कहती है कि -- 

छोडि देव भइया इलिया हमारी जानि देउ ससुरारि। 

सात वदिया को बोझ सहियौ तुम भइवा एक हमारोई नाहि। 

इन उपर्युक्त पक्तियो में बहत की अन्तर्वेदना की जैसी अभिव्यक्ति 
$ हैं वैसी शिप्ट-साहित्य में मिलना कठिन हैं । जब कन्या का 


त्र 
ड़ 
विवाह हो जाता है ठभी माना-पित्ता सुख की नीद सोते हैं । एक गीत 


( १५२ ) 


मे माता कहती है कि हे पृत्री ! तुम्हारे विवाह की चिन्ता में मग्न एव 
उहिग्न-हृदय तुम्हारे पिता का सताप तभी शान्त होगा जिस दिन वे तुम्हे 
ससुराल के लिए विदा कर देगे । 


कन्या की यह स्थिति आर्थिक कारण से भी है क्योंकि माता-पिता 
के लिये पुत्र कमाता है परन्तु पुत्री उलटा खर्च करवाती है । परन्तु इस 
बात को लेकर यह नहीं कहा जा सकता कि माता-पिता स्वार्थी है" 
वास्तव मे बात यह है कि कनन्‍नौजी लोगो की आ्थिक-दशा इतनी अच्छी 
नही रही है कि वे दहेज के बोझ को सहन कर सर्कें और यही कारण 
है कि वे अपनी पुत्रियों को उपयुक्त पात्र को सौंपने मे समर्थ नही होते 
जिसका मनोवैज्ञानिक परिणाम यह होता है कि वे पुत्री का हृदय से 
स्वागत नही कर पाते है । आर्थिक पहलू को छोडकर अन्य पहलुओ में 
लडकी का अत्यधिक सम्मान किया जाता हैं। कन्या को इतना ऊँचा 
पद दिया गया है कि विवाह के समय माता-पिता जिन्होंने उसको जन्म 
दिया है, वे ही इसके पैरो को पूजते हैं । कन्या के पैरो के पूजने को 
गीतो में बहुत वडा पुण्य माना गया है । यह बात घरवालो तक ही नहीं 
सीमित है वरन्‌ परिवार से इतर लोग भी कन्या के पैर पूजते हैं। वर्म 
के क्षेत्र मे भी कन्या को बडा ही पवित्र माना गया है। गीतो में जहाँ- 
जहाँ दान का महत्त्व बताया गया हूँ और कहा गया हैँ कि किन-किन 
लोगो को दान देना चाहिए, वहाँ यह भी स्पप्ट रूप से कहा गया हूं 
कि कन्याओ को दान देना और उन्हें भोजन कराना बहुत पुण्य का कार्य 
हैं । कन्नौजी-सक्षेत्र मे ब्राह्मणो को भोजन कराने से भी अधिक महत्त्व 
कन्याओं को भोजन कराना समझा जाता हूँ । इस प्रकार हम देखते है 
कि एक ओर तो कन्या उपेक्षित हैं और दूसरी ओर उसको बहुत ही 
बडा गौरव प्रदान किया गया हैं ! 

विवाह होने पर स्त्री को पुरुष को जर्वागिनी कहा गया हैँ | जीवन- 
रूपी गादी के स्त्री और पुरुष दो पहिये है | एक पहिये के न होने पर 


( १५३ ) 


गाडी ठीक प्रकार से नहीचल सकती गृहिणी,का इसना महत्त्व वतलाया गया 
हैं कि उसके विना घर को घर हो नही कहा जा सकता ?। स्त्री जौर पुरुप 
एक दूसरे के पूरक है । इस प्रकार जीवन तभी सुचारुरूप से चल सकता 
हैँ जब स्त्री को भी पुरुष की भाँति अधिकार ग्राप्त हो परन्तु वात ऐसी 

नही हैँ । व्यावहारिक-जीवन में स्त्री की दशा वडी ही दयनीय है । उसे 

यदि कुछ मिलता है तो वह है सब ओर से उपेक्षा-भाव,प्रवचना,दण्ड और 

अनन्त-कप्ट । कनउजी लोक-गीतो में पुठप को स्त्री के ऊपर पर्ण स्वायत्त 

मिलता हूं | वह चाहे जितनी भी दण्डित की जाय, चाहे जितनी ताडित 

की जाय, पर उसे कुछ वोलने का भी अधिकार नही हे । उसके लिये 

यही वाँछुनीय है कि वह दु खो को हँस-हँस कर सहे, कोब को अमृत के 

प्याले की भाँति पी जावे और पीटी जाने पर आह भी न करे । 

स्‍त्री को सास, नतद, ससुर, जेठानी आदि जो कप्ठ देती हैँ 

उनका सोहर, सावन और जाँत के गीतों में जो चित्रण हुआ 

हैं उसको देखकर कोई भी ऐसा सहृदय नहीं होगा जिनके 

अश्रुधारा न प्रवाहित हो उठे । इस वर्णन में भवभूति और वाल्मीकि से 

भी अधिक करुणा फूट निकली हूँ । 


एक सावन गीत मे स्त्री सास से झूला झूलने की आज्ञा मागती है । 
सास अनेक वहानो द्वारा उसे रोकती हैं। वह कहती है कि हैं वह 
यदि झूला झूलने की तुम्हारी साथ है तो पहले पीस कर रखे जाओ। 
जव बहू पीस कर रख देती है तो वह फिर कहती है कि अब गोवर 
पाव कर जाना, इसी प्रकार भोजन आदि तैयार करने को कहती है । 
ससुराल से वहू को भाति भाति के कप्ट मिलते हैं। वह पीटी जाती 
है । स्त्री मीठी वात की कितनी लालसा रखती है, यह नीचे की पक्तियों 
से स्पप्ट है -- 





१-गृहिणी गहसुच्यते |। महासारत शान्ति पर्व १४४।६६ | 


( १४४ ) 


ससुरे में मिलिहँँ लात अउर घूंसा 
मइके मैं मीठी सी बात 
ससुरे ना मैं जइहो रे। 
एक गीत में भाई वहन के यहाँ से लौट कर जाता है और अपनी 
माता से वहिन की दशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि -- 
वहिन तो माया मोरी ऐसे रोवे जेसे मघा के बूँद । 
देही तो मइया मोरी अइसी मइली जइसे दिवाल को लेस । 
कपडा तौ मइया अइसे मइले जइसे तेली को चीकट। 
पोठी तौ सइया  अइसी जइसे घोब्री को पाट। 
पिटना ही उसके लिए दुख नहीं है, इतना शायद वह सहन भी 
करले । पर उसके दु ख की तो पराकाप्ठा तब होती है जब उसकी निर्दोप 
माता, पिता और भाइयो को अगणित गालियाँ मिलती है । उससे कहा 
जाता है कि तुम लेकर के आई ही क्या हो ? घर मे जब सब लोग भोजन 
कर लेते है तव कही खाने को उसे मिलता है थौर उसे जूठा खाना भी 
खाना पडता है । घर में खाद्य-पदार्थो के होने पर भी उसके लिये अच्छा 
भाजन नहीं मिलता । एक गीत में यह प्रसग आता है कि दीके' पर 
“7थी' मचलियाँ रखी रहती ह॒ फिर भी उसको रोटी के साथ नमके 
भी नहीं मिलता! । 
यह तो कनउजी लोक-गीतो मे स्त्री की दशा वग विक्ृत-पक्ष हुजा । 
टडसके विपरीत दुसरा पक्ष भी है जिसमे स्त्री सास की णाँखों का तारा, 
गति के लिए चर्द्रज्योत्स्ता तथा सयुर के लिए सुविधाओं की खान होती 
है। उसे नव ओर से सम्मान प्राप्त हाता है । परन्तु यह वात अवश्य 
क्ि जिन गीतो भें इस प्रकार का चित्रण है, उनकी सख्या नित्तान्त 
न्यून है । अधिकाञ्न गीतो में तो जसीम वेदना ही है । इन थोडे से गीतों 


4 रधी मद्दरियाँ सीझे घरी तऊ रोटी पै नून न देय । 
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में जिस पक्ष का वर्णन हुआ है, वह अत्यन्त उज्ज्वल, दिव्य और स्वर्गीय 
है । दाम्पत्य-जीवन की सुन्दर झाकी देखने को इसमे मिलती है । जीवन 
रूपी नौका में बैठ कर दोनो पतवार पकडते हैं, आधी आने पर उसका 
सामना करते हैं, दुख के समय साथ ही साथ आँस बहाते है और हर्प 
के समय साथ ही साथ हसते और आनन्द मनाते है । विवाह के समय 
ससुर और सास जिस अभिलापा से, जिस हष॑ से बहू की प्रतीक्षा करते 
है, उसके प्रति जितना स्नेह रखते है, वह अवर्णनीय है। धार्मिक अनु- 
प्ठानो में न्‍्यूनाधिक स्त्री का वही स्थान आज भी है जो प्राचीन काल 
में था। यह तो स्त्री की स्थिति का यथार्थ-चित्रण हुआ परच्तु स्त्री के 
साथ व्यवहार के लिए कुछ आदर्श के भी मान-दण्ड हैं। स्त्री सदेव ही 
अम्माननोय हैं। एक लोक कवि कहता है कि -- 

नारी निद्रा ना कोइ करिओ नारी है नर की खान । 

नारी ते नर अइसे है उपजे बघुरू पहिलाद समान ॥ 


स्त्री की आर्थिक-पराधीनता -- 


पितृ-प्रधान परिवारों के कारण पिता की सम्पत्ति का अधिकारी 
पुत्र होता है | पुत्री को उसका कोई भी अश नही मिलता । जब विवाह 
के पद्चात्‌ स्त्री अपनी ससुराल जाती है तो वहाँ की सम्पत्ति की भी 
वह अधिकारिणी नही होती, पति ही अधिकारी होता है। इस प्रकार 
आधिक-दृष्टि से उसे पति पर तिभर होना पडता है । स्त्री की समाज 
मे ऐसी कमजोर स्थिति समझी जाती है कि इस आर्थिक पराधीनता से 
वह मुक्त भी होना चाहे तो नही हो सकती क्योंकि उसके प्र -पय पर 
बाबा पडती हू । खेत पर अकेले वह काम नही कर सकती । किसी घर 
अकेली वह रह भी नहीं सकती, उसे हर स्थिति में पुरुष का आश्रव 
आवश्यक है" । इसके अतिरिक्त प्राय स्त्री अशिक्षित होती है। अत 
4१ पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने। 

पुत्रश्चस्थविरे भावे न स्त्री स्वात्भ्यमरईति | मिन्रत्लाभ 


( १५६ ) 


अपनी जीविका के लिए बह कर ही क्या सकती है? पत्ति उसे जिस प्रकार 
रखे, उसे रहना पडता है। स्त्री का भार पति प” ही होता है और 
इसी कारण जब पति घर से कही बाहर चला जाता है तो उसकी 
स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो जाती है । इस समय उसे ससुर, सास और 
देवर सभी ताने देते है । अनेक लोक-गीतो में पति जब विदेश जाता है 
तो अपनी पत्नी से कह जाता हैँ कि वह चर्खसा कातकर अपनी जीविका 
चलावे । चर्खा से आवश्यक खच की पूर्ति नही होती जिससे कि वियोग 
के कष्ट के साथ उसे आर्थिक-सकट भी सहन करना पडता हूँ । कभी- 
कभी तो प्रति को गए इतना समय बीत जाता है कि चर्खा जीणं-शीर्ण 
होने लगता हैँ और स्त्री को यह चिन्ता हो जाती है कि आय का जो 
एक साधन चर्खा था, उसके समाप्त हो जाने पर क्या होगा ? पति की 
कौन जाने, वह आएंगे भी कि नही । 

अनेक लोक-गीतो में विरहिणी, स्त्री की शोचनीय आश्िक-दशा से 
लम्पट पुरुषों ने लाभ उठाना चाहा हूँ । कोई वर कहता हूँ कि हैं 
कामिनी, तुम्हारा पति अब वापस नही आयगा, तुम्हारी ओढनी जीर्ण- 
शीर्ण हो गई है घाँधरे में पैवन्द लगे है, चोली भी फट चुकी हूँ । यदि 
तुम मेरा पत्नीत्व स्वीकार करो तो मे तुम्हे रेशमी वस्त्रों से ढक 
दूँगा, तुम्हारे लिए अच्छे भोजन का प्रवन्ध करूँगा और तुम्हे अपने नेत्र 
के तारे की तरह रखूगा -- 

फटि गई उढनि गोरी तुम्हारी लहेंगा में पिउदा हजार । 

पौढी जो गोरी हमरी सिजिआ झाँक तुम्हें उढना पटोर । 

खइवे का देय गोरी अच्छी अच्छो भुजना राखौं नयनवा की कोर । 

इस प्रकार हम देखते है कि स्त्री की जो शोचनीय-दशा हे, 
उसे भाँति-भाँति के जो अत्याचार सहने पडते है , इन सव का मूल कारण 
उसकी आथिक-परावीनता ही हैं। जब तक स्त्री आधिकनदृष्टि से 
स्वतत्र नहीं होती, उसे इसी प्रकार घुट-घुट कर मरना होगा। उसका 
त्राण और किसी प्रकार भी सम्भव नहीं । 
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न्ध्या का कछ-- 

स्त्री के कई रूप होते हैं। उसका माता का रूप सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है । उसकी माता कहलवाने की इतनी वडी लालसा होती हैं 
कि इसे वह किसी भी मूल्य पर प्राप्त करने की चेप्टा तथा प्रयत्न 
करती हू । बिना सन्‍्तान के स्त्री अपने जीवन को नितात्त व्यर्थ समझती 
है, भले ही उसका घर घन-घान्य तथा अन्य समृद्धियो से क्यों न 
आपूरित हो | स्त्री में जो वलिदान की भावना होती हैँ उसकी अभि- 
व्यक्ति हम सवसे अधिक मातृत्व में ही पाते है। पुत्र के लिए माता 
घोर से घोर कष्ट को सहन कर सकती है, अपने सुख को तिलाजलि दे 
सकती है, परन्तु उसका अभाव ही उसके जीवन को नि सार और ब्यर्थ 
वना देता हूँ | अनेक लोक-गीतो में स्त्री देवी-देवताओं से पुत्र को 
कामना करती ह ' । स्वय पावंतीजी का उल्लेख हूँ कि वे छठी माता” 
का ब्रत पुत्र-प्राप्ति के लिए रखती हैं। शीतला माता, विष्णु, कर 
आदि देवी देवताओ की प्रार्थना मे अनेकों गीत हैं जिनमे स्त्री पुत्र के 
क्षिए स्त्री प्रार्थना करतो हुई दिखाई पडती है। एक गीत मे एकर ज्री गगा 
जी के किनारे तपस्या करती हूं । पुत्न-हीनता के कारण वह गगा जी से 
प्रार्थना करती है कि “हे गगा माता | मुझे एक लहर दो जिसमे मैं डब 
जाऊँ ”। गगा जी उससे पूछती हैं--“क्या तुम्हे सास-ससुर दु ख॒ देते हैं 
अथवा तुम्हारा मायका दूर हैँ ? अथवा तुम्हारे पति परदेश चले गए 
है” ? स्त्री उत्तर देती है कि “गगाजी ! न तो मुझे सास-ससुर दु ख देते 
हैं और न नहर ही दूर हैँ और न मेरे पति ही परदेश चले गए है। मैं 
कोख दुख से ड्व रही हूँ /। अन्य लोक-गीतो में तो समाज और 
घरवाले उसे पुत्र-हीना होने के कारण दुख देते हैं और इसीसे वह 
सन्‍्तति की और भी अधिक कामना करती हूँ | परन्तु इस गीत में तो 


६--परिशिष्ट देवी के गीत ॥ 
२--परिशिष्ट सोहर । 
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बाँस के दुख की तब तो चरम-सीमा ही हो जाती है जब स्नेह की 
प्रतिमा माता भी उसे आश्रय नही देती । इतना ही नहीं धरती-माता 
भो उसके वध्यापन से भयभीत हैँ । ऐसा प्रतीत होता हे मानो वध्यापत 
कोई सक्रामक रोग ह जो अन्य लोगो को भी लग जाता है । इसीसे 
वध्या को पुत्र का सुख मिले अधवा न मिले, पर वह इतना अवश्य 
चाहती है कि उसका वध्या कहलाना छूट जावे । एक लोक-्गीत में वर्णन 
मिलता हूँ कि राम के उत्पन्न होने पर कैकेयी ने कहा कि राम तो बन 
को जाएँगे । इसके फलस्वरूप दशरथ ने कोशल्या को' आदेश दिया कि 
है रानी धीरे-धीरे पट लुटाओ क्योकि राम तो वन जावेंगे । कौशल्या 
की इस समय वडी ही मार्भिक उक्ति हैँ, 'राजा तुम बावले हो । तुम्हारी 
मति किसने हर ली ? राम भले ही वन चले जाएँगे परन्तु मेरा 
वाझिन नाम तो छूट गया हैं ।' 

गगा से तपस्या करने का गीत अवधी में भी पाया जाता है? । पर 
कनउजी मे ब्रज की भाँति यह गीत काठ के वालक के प्रसग में भी चलता 
है जब कि पूर्वी-गीत वरदान के बाद ही समाप्त हो जाता है । वरदान 
के पश्चात्‌ स्त्री को नौ महीने तक धैर्य नहीं रहता और वह बढई से 
बालक वनवाती हैँ और उसको लेकर सोती है और हर समय उसीको 
साथ रखती है। कनउजी-गीत मे काठ के बालक का प्रसंग सुखान्त 
जवश्य है परपूर्वी गीत दु खान्त होने पर भी हृदय पर एक चोट करके 
करुण-रस में हमे डुबों देता है -- 

वावुल मोरे आँगने रोइ न सुनउतेउ मैं वाँझिनि कहावउ हो । 
देव गढल मैं होतेएँ तो रोय सुनउतेउं हो । 

| रानी वढ़ई के गढल होरिलवा रोबन नाही जानइ हो । 
विववा 

हिन्दू वर्म के जनुमार पुरुष अनेक विवाह कर सकता है । यदि 





3-#विता कामुदी आसग्रीत सोहर ३ 
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उसकी पत्नी मर जाती है तो सामान्यतया वह दूसरा विवाह कर लेता 
है । परन्तु पति के दिवगत होने पर स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती। 
उसके लिए तो कहा गया है कि 'तिरिया के दूसरी वार तेल नही चढता'। 
अर्थात्‌ उसका दूसरी वार विवाह नहीं हो सकता । दूसरी ओर उसे 
उत्तराधिकार में भी कूछ नही मिलता । अत वह घर के अन्य कुदुम्बियों 
के आश्रित रहती हैं । उसको भाँति-भाँति के कप्ट मिलते हैं । उसके 
लिए अनेकों नियम है। वह श्र गार नही करती, अच्छा भोजन नही 
करती । स्त्री के लिए तो कडे नियमों का पालन करता पडता है परन्तु 
दूसरी ओर दुष्ट-पुरुप उसके मार्ग में वाबक बनते है । इसी कारण 
कनउजी में एक कहावत है कि 'रडिआ तो अपनो रडापो काटि डारे प॑ 
जब रडआ काटन देय । अर्थात्‌ विधवाएँ तो अपना वेधव्य-जीवन बिता 
सकती है परन्तु विधुर लोग उसको ऐसा नहीं करने देते । 


वधव्य के अभिशाप से बचने के मिए स्त्रियाँ देवी-देवताओ से अपने 
सुहाग को अमर बनाने की प्रार्थना करती हैं और अपने पति को विदेश 
जाने से रोकती हैं । लोक-गीत उस समय के भी है जब देश मे पूर्ण 
शान्ति नही थी । मार्ग निरापद नही थे और पति वहुत दिन के पश्चात्‌ 
लौटते थे । अत स्त्री उन्हे घर के वाहर नही निकलने देती थी क्योकि 
उसे यही भय रहता था कि यदि उसका पति किसी आपत्ति में फेस कर 
मर गया तो उसके जीवन को कोन पार लगाएगा। इसी कारण जब 
पति परदेश जाने को सन्‍नद्ध भी हो जाता था तो वह वरावर निर्देश 
करती थी कि अमुक दिशा को मत जाना, वहाँ प्राणो के चले जाने 
का भय है। 


एक सावन-गीत में जब पत्ति अपनी पत्नी को कप्ट देता है तो पत्नी 
का भाई अपने बहनोई को मार डालता है । इस वात को सुनकर स्त्री 
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अपने भाई से कहती है कि हे भाई ! तुमने अपने सगे बहनोई को मार 
डाला है । अब मेरी 'मडइया' को कौन छावेगा ओर कोन मेरा प्रतिपाल 
करेगा । इसी प्रकार एक अन्य गीत में पति छद॒म-वेश में अपनी पत्नी 
के साथ पनघट पर छेंड-छाड करता हे । स्त्री का भाई एक-एक करके 
सब से हथियार माँगता है जब उसे कोई भी हथियार नही देता तो बह 
स्वय ही लेकर अपने वबहनोई (जो छद॒म-वेश मे था) को मार डालता है 
जब वह लौटता है तो वहन खून से भरी तलवार देखती है और पूछती 
हैं, भइया यह खून कहा लग गया हैं ? भाई पूरी कहानी बतलाता हूँ । 
यह सुनकर वहन करुण-कन्‍्दन करने लगती हैं और भाई से कहती है -- 

की की पहिरों हरी पेरी चुरिया की पे करो सिंगार । 

कौन छुवइये राड की मडइया कौन करे पतिपाल । 

की की देहरिया ले बइठइयौ की के सहइओ बोल । 


जनेऊ, विवाह आदि मुख्य सस्कारो में भी विधवा की उपस्थिति 
अमगल समझी जाती हैँ । विशेषहूप से विवाह में उसका होना किसी 
को अच्छा ही नही लगता । सबको यही भय रहता हूँ कि जिस प्रकार 
वह विधवा है, उसी प्रकार जिसका विवाह हो रहा है, वह भी न हो 
जावे । जितने लोकाचार होते हैं उन्हे सधवा स्त्रियों द्वारा ही सम्पादित 
कराया जाता हूँ । 

विघवा की दशा पर विचार करके हम कह सकते है कि नारी के 
लिए वैण्व्य से वडा और कोई अभिशाप नहीं हो सकता। स्त्रियाँ 
जब एक दूसरे से झगडती हैँ तो विधवा होने का शाप देती हैँ | वे कहती 
हैं कि 'त्‌ राड हुई जा', 'तोरी चरियाँ फूटि जायें आदि। 
आदशणशे नतीत्व-- 

हमारे देश की स्त्री अपने नतीत्व के लिए विश्वविस्यात हूँ | उसके 
इतने बड़े सम से किसी भी देश की स्त्री होड नहीं कर सकती । हमारे 
देश की स्त्रियाँ पतित्रता होती है । उनकी चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे 
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जितना उन्हे कष्ट क्यों न हो परन्तु अपने धर्म से वे विचलित नहीं 
होती । उनका पति कुरूप और अग-भग ही क्‍यों नहो पर फिर भी 
कोई भी उन्हे पातित्नत-मार्ग से डिगा नही सकता । कनउजी लोक-गीतों 
में हमारी ललनाओ का चरित्र वडा ही पवित्र शुद्ध और निर्मल दिखाया 
गया है। सतोत्व की रक्षा के लिए उन्होने कप्टो को हसते-हसते सहा 
हैं, विविध विपम-परिस्थितियो में पडकर वलशाली-कामुकों, आततायी 
मुगलो को छठी का दूध याद दिला दिया हैँ। घन को अपार-राज्षि 
उनके सतीत्व को न खरीद सकी । संतीत्व का जो आदर्श यहाँ चित्रित 
हैं, वह किसी भी देश के लोक-गीतो में दुष्प्राप्य है । 


'धन्‍्नइया' नामक प्रवन्ध-गीत में 'वकेसुर' के राजा गजोधर की पुत्री 
पद्मिनती का जब विवाह हो रहा था तो मडप में ही नगमुनियाँ ने 
खरगलाल को डेंस लिया जिससे की उसकी मृत्यु हो गई। तब 
पद्मि]नों धनन्‍नइया ववाकर गगा-मार्ग से अपने पति के शव के साथ 
कुरू कमछुया' चल दी । वहाँ पर उसने अपने पति को जिला लिया । 
परतु बगाल में जादू का वडा प्रचार था, अत कई दुष्टा स्त्रियों ने उसे 
बैल, गधा आदि वना दिया । पद्चिनी ने युक्तियों से उसे फिर मनुप्य 
बनाया और अन्त में वे दोनो अपने देश को लौट आए । इस स्त्री को 
बीच में बहुत प्रलोभन मिले, परतु सवको उसने ठुकराया और अपने 
आदशे-सतीत्व की रक्षा की । 


“ऊभदेव का गौना” नामक प्रवन्ध-गीत में भी ऊभदेव की स्त्री ने 
बडी ही वीरता से शत्रुओं का सामना किया । शत्रुओं ने ऊभदेव को 
मारकर उससे अनुचित प्रस्ताव किया । उसने उन्हे बुरी तरह फटकारा 
और सती होने के लिये तैयार हो गई -- 


इकदिन पिया मोरो वो हतों जब पनरस परी हती गाँठ । 
इकदिन पिया मोरे वो हतो जब लेन गउनो गए मोर । 
इकदिन पिया जौ मो जब हम जर॑ तुम्हारे साथ । 
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जिस प्रकार पूर्वो-गीतो मे कुसुमा देवी का प्रसंग मिलता हूँ उसी 
प्रकार कुछ हेर केर के साथ कनउजी में भी | कुसुमा देवी के घर को 
मुगल घेर लेते है और उसके घरवालों को कुसुमा देवी के देने का 
आदेश देते है । मुगल इतने अधिक है कि प्रतिरोध करने पर कुसुमा के 
पिता तथा भाइयों को मृत्यु के घाट उतर जाने का सनन्‍्देह है । पिता 
तथा वडे भाई लडने को त॑यार भी हो जाते है, पर कुसुमा अपने बलि- 
दान द्वारा पिता तथा भाइयो को बचा लेती है । वह मुगलों के साथ 
जाने को तेयार हो जाती है । चलते-चलते वह मुगलों से अनुरोध करती 
हैँ कि अब तो मेरे माता-पिता का घर सर्देव के लिये छूटा जाता हैँ । अत 
मुझे पिता के तालाब में एक वार पानी तो पी लेने दो। मुगल 
बहुत आग्रह करने पर तेयार हो जाते है । कुसुमा तालाब में कद कर 
अपने प्राण दे देती हे । इस प्रकार वह अपने भाइयो तथा पिता की भी 
रक्षा कर लेती है और अपने सतीत्व की भी । 

एक सावन-गीत मे स्त्री अपने नेहर जाती है । मार्ग मे नदी पडती 
है । मल्‍लाह को नदी की उतराई में वह अपनी अंगूठी देना चाहती है । 
परन्नु मललाह वडा कामुक और दुष्ट हे, वह उसके यौवन की याचना 
करता हूँ । इस पर वह स्त्री पहले तो समझाती हूं, परन्तु वाद में तैरती 
हैई चती जाती हैँ और कहती है कि लौठते समय अपने भाई से कहकर 
तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगी -- 

मलहा खेइ नवइया उत्तारी पार डोला मेरो भोजे विरिछतर। 

का जो दिऔ रनिया ख़िवाई ? दी है मलहा हाथ मूदरी। 

जउर गरे को हार डाला मेरो भीज॑ विरिछतर। 

नार ने झोकी रानी मदरी समुद वहामौ तेरों हार। 

डोला 
तुम्टरे तीर रानो दुईइ निवला उइ मैं ते एक चिख्रावों डोला० 
निवुला तो मोर मलहा विन भरे खाइ के तुम मरि जाब डोल[० 
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जो रानी निबुला विस भरे तुम्हरे हरि कइसे जिये डोला० * 

हमरे तो हरि वारी के भउँरा कलिन कलिन रस लेय डोला० 

पार मैं जइयौं नदिया पइरि के सुनु मलहा रे डोला० 

लउटठत विरियाँ सुनि रे मलहा भरइयो भूस तोरी खाल मे 

भइया से डोला० 

इसी प्रकार अन्य अनेक गीत है जिसमे स्त्रियाँ कभी राजपूतो को 
डॉट देती है कभी वह वहकाने वाले पुरुष से कहती हँ कि तुम्हारे ज॑से 
तो मेरे नौकर है ? पुरुष का इससे वडा अपमान और क्या हो सकता 
है ? एक गीत मे जयसिह लाची नामक गरीब स्त्री से अनुचित प्रस्ताव 
करते है। उसके उत्तर मे लाची बडा खरा उत्तर देती है) वह कहती हैँ 
कि तुम मुझे अपने घन और ऐबड््वर्य के प्रलोभन में नही डाल सकते | 
सौन्दर्य में तुम मेरे पति के सम्मुख तुच्छ हो । तुम यहाँ से चले जाओ । 
जयसिंह अपना सा मुँह लेकर वहाँ से वापस आते हैं । 

ऐसे भी गीत हैं जिनमे कि पत्ति बारह वर्ष बाद आता हूँ और 
छद॒मवेश मे अपनी पत्नी की परीक्षा करता है । वह कहता हैँ कि तुम्हारा 
पत्ति बहुत दिन हुए वाहर गया है, अब वह वापस नहीं आ सकता । 
तुम मेरे आश्रय मे आ जाओ । मैं तुम्हे बहुत सुख दूंगा । स्त्री उसे बहुत 
फटकारती हूँ और तब वह कहता हूँ कि में तो तुम्हारा पति हें । 

अग्रेजो शासन-काल में राममोहन राय के प्रयत्न से सती प्रथा को वन्द 

करा दिया गया। परन्तु हमारे लोक-गीतो मे अब भी ऐसे अनेक प्रसग आते 
हैं जिनमे अनेको स्त्रियाँ सती हो गई हैं । लोक-गीतो मे समय और नामों 
का विशेष महत्त्व नही होता और न उसका स्पप्ट उल्लेख ही होता ह । 
यही कारण हुँ कि सावन तथा जात के गीतो में केवल ऐसे उल्लेख 
मिलते हैं कि जेठ ने छोटी भाभी पर मुग्थ होकर अपने छोटे भाई को 
मार डाला और भाभी को अपनी पत्नी बनाना चाहा । स्त्री चातुर्य से 
उसको चकमा देती हँ और कहती हैँ कि पहले मुझे पति का दाह-सस्कार 
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कर लेने दो तब मैं तुम्हारा पत्वीत्व ग्रहण करूँगी । दाह-सस्कार मे वह 

चिता मे जल जाती है और अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं -- 
जाव-जाव जेठा आगी लइ आवौ सामी के दाग लगइवो हम हो । 
जो तुम होव सामी साँचे बिहउता अँचरा आगी जरि उठेनाहो । 
अचराभभकि उठो सती न भसम भई जेठ मीसे दोउ हाथ ना हो ॥। 


देवर के भी अनुचित प्रस्ताव पर स्त्री सती हो जाती है, ऐसे भी 
प्रसभग गीतो में वरावर मिलते है । ऐसे भो गीत हूँ जिनमे कि स्त्री चिता 
के पास खडी होकर कहती हूँ कि यदि मैं सचमुच पवित्र-आचरण वाली 
हूँ तो मेरे अचल से अग्नि उत्पन्न हो जावे । अग्नि उत्पन्न हो जाती हैं । 
यौर स्त्री अपने पति के साथ चिता में भस्म हो जाती है । थोडे दिन 
हुए है, फरुंंखाबाद के पास इकनौरा ग्राम मे एक स्त्री सती हो गई 
थी, उसका भी उल्लेख आधुनिक लोक-गीतो में मिलता है । 


आदर्श सतीत्व तथा सती होने की भावना का आरोप पशुओ मे भी 
किया गया है | सोहर-गीतो मे हरिणी शिकारी से अपने पति के सीस 
और हृड्डियो की याचना करती है, जिसके साथ उसे सती होना है 


दिव्य (किरिया)-- 

प्राचीन-भारत में निर्णय के लिए अनेक साधनों का प्रयोग होता 
था । अपराधी के निर्णय में साक्ष्य, लिखित-प्रमाण आदि साधारण 
सावन असफल हो जाने पर असाधारण या अलौकिक साबनो का प्रयोग 
किया जाता था। इन सावनो को, अलौकिक होने के कारण “दिव्य! 
कहा गया है । नारद ने लिखा है कि जब किसी अभियोग मे साक्षी न 
सिले तो भिन्न-भिन्न दिव्यों और शपथ द्वारा उसका न्याय करना 
चाहिए" । जोक-गीतों में दिव्य के लिए 'किरिया' शब्द का प्रयोग 

3, यदा साक्षी न विद्घेव, विवादे वदता नुणाम्‌ | 

तय दू। ठिउ्,परीक्षेत्‌ शपथेश्च घरथग्विये, ॥ 
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किया गया है। ' विष्णु धर्मेसूत्र मे अलौकिक प्रमाण को दैविकी क्रिया 
कहा गया है। धीरे-धीरे क्रिया का किरिया३ हो गया और दैविकी का 

'लोप हो गया | कनउजी लोक-ग्रीतों मे भी 'किरिया” का प्रयोग पाया 
जाता है । नारद ने लिखा है कि दिव्य का प्रयोग उस समय भी किया 
जा सकता है जव किसी स्त्री के चरित्र पर सन्देह हो | वस्तुत 
दिव्य का प्रयोग लोक-ीतो में किसी अन्य अपराध के लिए 
नही वरन्‌ स्त्रियों के सतीत्व की परीक्षा के लिए हो पाया जाता 
हैँ । किसी स्त्री का पति परदेश चला जाता है। वहाँ दूसरा विवाह 
करके वारह वर्ष वाद लौटता है और अपनी स्त्री के चरित्र पर सन्देह्‌ प्रकट 
करता है। स्त्री 'किरिया! द्वारा अपने को शुद्ध चरित्रवाली प्रमाणित 
करनी है और तब उसे पति ग्रहण करता हैं। लोक-गीतो मे स्त्री के 
सम्बन्धी भाई, पिता आदि के समक्ष दिव्य का वर्णन मिलता हैं । 

स्मृतियों में अनेक प्रकार के दिव्य पाये आते हैं, जिनमे कि तुला- 
दिव्य, अग्नि-दिव्य, जल-दिव्य, विप-दिव्य, कोप-दिव्य, तडुल-दिव्य, 
तप्न-माप-दिव्य और घर्म-दिव्य प्रसिद्ध है" । परन्तु लोक-्गीतो में 
छ. प्रकार के दिव्यो के प्रसग आते हैं -१ अग्नि, २ आदित्य, ३ गगाजल 
४ तुलसी ५ तेल और ६ सर्प । इनमे से आदित्य, तुलसी और सर्प- 
दिव्य नितान्त नवीन और मौलिक है । इनकी वर्णन पर्म-शास्त्रों मे नदी 
मिलता । गीतो का तेल-दिब्य झास्त्रो का तप्तमाप-दिव्य कहा जा सकता 
हैँ । तप्तभाष-दिव्य में लोहे, ताँवे या मिट्टी के वर्तन में घी को गर्म करके 
किया जाता था और उसमे 'शोव्य' का हाथ डलवाया जाता था | यदि 

4, ज्िपाठी: आम गीत पृष्ठ २४३ । 
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अदा , 


शोध्य का हाथ न जला ती वह शुद्ध समझ लिया जाता था । लोक-गीतों 
में अधिकाशत लोहे की कढाई का वर्णन मिलता हूं । स्त्री कहती है कि 
है लोहार शीघ्र ही कढाई तंयार करो, मुझे किरिया देता है ?। शास्त्रों मे 
वर्णित घी के स्थान पर गीतो में तेल का उल्लेख मिलता हैं । एक गीत 
में उल्लेख मिलता है कि जब बारह वर्ष बाद पति लौटा तो स्त्री की 
ननद ने अपने भाई से चुगली खाई और कहा कि भाभी से “किरिया' 
लो। स्त्री पिछवाडे के रहने वाले बढई और तेली से कहती है कि “धर्म 
के भाई बढई ओर तेली ' मेरे लिये धर्म की कढाई और धर्म का तेल 
तैयार कर दो । मेरे पिछवाडे के नाई ! मेरे नहर जाकर ख़बर कर दो 
कि उनकी पुत्री 'किरिया देगी. । आज एकादशी है कल द्वाइशी और 
तेरस को किरिया ली जायगी | आगे घी की गगरी और पीछे-पीछे 
भाई चले जा रहे हैं । यदि वहन जीती तो नहर लाऊंँगा। हारी तो 
अग्नि मे उसे झोक दूंगा । आग जल गई और कढाई भभक रहो हैं, 
बहन “किरिया” कर रही है | हे सूर्य । यदि मैं सती हूँ तो मेरी 'पत/ 
रखो | जब बहन ने 'किरिया' दी तो खौलता हुआ तेल शीतल जल 
की भाँति हो गया । एक बार हाथ डाला, दूसरी वार डाला ओर तीसरी 
बार पार उतर गई” । यद्यपि अन्य दिव्यो का भी वर्णन लोक-गीतो 
में मिलता है, परन्तु सबसे प्रसिद्ध दिव्य है तेल का और तत्पश्चात्‌ 


अग्नि का । 


पारिवारिक-चित्रण-- 

सयुक्त-परिवार भारतीय-परिवारों की विशेषता होती हैं । अत्य 
देशों के लोक-गीतो में इसी कारण पारिवारिक-जीवन के वे चित्र हमारे 
सम्मुख नही आ पाते जो हमारे लोकगीतो में । हमारे परिवार में अनेक 
सदस्य होते है । विभिन्न अवसरों पर एक दूसरे के साथ सदस्यी का 
क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका भी वर्णन इन गीतों में मिलता हैं । 
परिवार में सभी सदस्य परस्पर प्रेमपृर्वक सुख और दु ख में समान रूप 
से भाग लेते है । साथ-साथ रहने से कभी-कभी उनमे कुछ कलह भी 
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उत्पन्न होता है, जिसका कि कारण अवस्था-भेद और स्वभाव-भेद होता 
है । लोक-गीतो में पवित्र और पारस्परिक प्रेम का उल्लेख है, साथ 
ही पारस्परिक कलह और द्वेंप का भी । नीचे हम एक-एक सम्बन्ध 
को लेकर पारिवारिक चित्रों के उपस्थित करने का प्रयत्न करेंगे । 


माता और पुत्र-- माता का स्नेह सबसे पवित्र और दुढ माना गया 
हैं । उसमें न स्वार्थ है और न बदले में कुछ प्राप्त करने की भावना 
ही । माता पुत्र से स्नेह रखती है । उसका हृदय ही ऐसा बना हैं कि 
बह पुत्र के प्रति प्रेम के अभाव में सम्भवत जीवित भी नही रह सकती । 
माता जैसी अमूल्य-निधि मनुप्य को, ससार में कहना क्या, स्वर्ग में भी 
नही मिल सकती । गर्भाधान-सस्कार से ही पुत्र के लिए माता के कप्ट 
का आरम्भ हो जाता है । वह उसे नौ मास अपने उदर में रखती है 
घातक प्रसव-पीडा सहती हँ और वाद में पालन-पोपण में भी अपने 
सुखो को त्याग कर पुत्र को अधिक से अधिक सुख देने की चिन्ता करती 
हैं। इतने सारे दु खो के देनेवाले के लिए भी वह न जाने इतना क्यों 
स्नेह करती है ? माता के इसी स्वर्गीय-स्नेह का वर्णन हमारे लोक-गीतो 
में भरा पडा हैँ । सोहर, जात और भजनो में माता और पुत्र के प्रेम के 
बडे ही सुन्दर चित्र मिलते हैं। पर पिता पुत्र के प्रमगो का गीतो में प्राय" 
अभाव ही हैँ । 

माता देवी-देवताओं आदि से प्रार्थना करते समय भी पुत्र-प्राप्ति को 
ही प्राथमिकता देती हैँ । इसके अतिरिक्त वह दूध भी माँगती हू, पर 
उसका उपभोग भी तो पुत्र ही करेगा | ललिता देवी के एक गीत में माता 
पुत्र की कामना करती है -- 
काए के काजे मइया घजारे नारियर काएके काजे मइया भरि-भरि दोना । 
दूघ के काजे मइआ पजारे नारियर पूतके काजे मडया भरि-भरि दोना । 

अनेक लोक-गीतो में माता अपने पुत्र को विदेश जाने से रोकती 
है । वह चाहती हूँ कि वह उसकी आँखों के सामने ही रहें । जब कभी 
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भी वह बाहर जाता हैं तो माता अपने आँसुओ को नही रोक पाती । 
जब राम वन को जाते हैं तो कोशल्या के दु ख की अभिव्यक्ति जो गीतो 
में हुई है, उस स्वाभाविकता को न तो वाल्मीकि ही सुरक्षित कर सके है 
ओर न कालिदास ही । 


माता के पुत्र के प्रति प्रेम के उत्कपं को दिखाने के लिए लोक- 
गाथा में सत्य ही कहा गया है कि पुरुष की मृत्यु के तेरह दिन बाद तक 
स्त्री रोती है, १३ मास तक वहिन और माता, जबतक जीती है, रोती 
ही रहती है । पुत्र भी माता को बहुत प्रेम करता हैं। उसके अभाव 
का तो अनुभव वह तव करता हू जब माता का देहान्त हो जाता है । 
माता के पुत्र प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति विवाह के समय करता है जब 
वह कहता है कि हे माता, 'मैं अपने लिए जीवन साथी लाऊँगा और तुम्हारे 
लिए दासी ।/ हम कह सकते है कि लोक-गीतो में 'मातृ देवों भव' की 
भावना आज भी विद्यमान है । 

पिता-पुत्र--पिता का भी पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है । 
अपने पुत्र के लिए सब प्रकार के बलिदान करने के लिए वह तैयार 
रहता है । जो भी वह कमाता हैं वह अपने पुत्र के लिए ही | पिता का 
पुत्र के प्रति जो प्रेम होता हैं उसका हमे विद्येष रूप से उल्लेख दशरथ और 
राम के प्रसग में मिलता है | दशरथ राम से बहुत प्रेम करते है, परन्तु 
वचन-वद्धता के कारण उन्हे राम को वनवास देना पडता हैं। परन्तु 
राम से प्रेमाधिक्य के कारण है कि उस वियोग-दु ख से उनका प्राण भी 
निकल जाता है । पुत्र पर पिता का इससे अधिक प्रेम क्या हो सकता 
हैं ? इस प्रसग को लेकर लोक-गीतो में हमें अनेकों उल्लेख मिलते है, 
जिनमें दशरथ का वडा मार्मिक चित्रण किया गया हूं । प्रुत्र भी पिता से 
बहुत प्रेम करता हैँ और उसकी आज्ञा का पालव करता हैँ । लोक-गीतो 
में जादर्श-पुत्र के प्रतीक राम है । राम के माध्यम द्वारा ही पुत्र की 
जाज्ञा-कारिता की अभिव्यक्ति हुई है । 


ली 


साता और पुत्नी--इसमें कोई सन्देह नहीं कि माता का पुत्र के 
प्रति अग्राध स्नेह होता है, पर सम्भवत पुत्री के प्रति तो उसका प्रेम 
और भी अधिक होता है । कनउजी लोक-गीतो का माता और पुत्री का 
परस्पर प्रेम उन्‍्यत्र दुलंभ है! पुत्री के उपत्प होने से स्त्री को त्रस्त 
किया जाता है, पुत्री के विवाह करने के लिए उसे अनेक वाघाओं का 
सामना करना पडता है, परन्तु इन सारी बातो के होते हुए भी माता की 
पुत्री के श्रति स्नेह-वल्लरी मुरझाती हुई नही दिखलाई पडती | पुत्री को 
विश्वास होता हूँ कि जितना उसका ध्यान माता रखती है उत्तना कोई 
नहीं और यही कारण हूँ कि उसको प्रत्येक विपत्ति और दुख में माता 
की याद आती है। पुत्री को माता जन्म देती है ओर उसका पालन-पोपण 
करती हैँ, यह तो कारण है ही परन्तु स्नेह की तीब्रता का एक कारण 
यह भी होता है कि पुत्री उसके पास दिन-रात रहती है जब कि पुत्र 
का उससे अधिक सम्पर्क नही रहता । यही अधिक सम्पर्क होना ही पुत्री 
के प्रति अगाधस्नेह का कारण हो जाता है । पुत्री के प्रति अधिक स्नेह 
होने का एक कारण यह भी है कि उसके विषय में उसे बराबर यही 
चिन्ता रहती हैं कि ससुराल मे वह सुख पाएगी अथवा नहीं। विदा 
होने के अवसर के जो गीत मिलते हैं वे बडे ही मामिक हैं और उनमे 
माता तथा पुत्री के हृदय में जो वेदना होती है उसका बडा ही मामिक 
चित्रण मिलता हैं। विदा होते समय माता अपने दामाद से रोकर 
प्राथंना करती है कि है पुत्र । मेरी पुत्री तुम्हारे ही आश्रय में है। इसे 
किसी प्रकार भी कप्ट मत देना । मैं आँचल पसार कर तुमसे यही 
भिक्षा माँगती हूँ । कालिदास ने शकुन्तला की विदा के समय जो चित्र 
अभिज्ञान शकुन्तलम्‌” मे उपस्थित किया है उससे कही अधिक कारुणिक 
दृब्य हमे इत विदा के अवसरों पर मिलता हूँ । 

पुत्री को सस॒राल में वहुत कप्ट होता है । उधर उसे अपने नैहर 
को वाद आती हूँ | अत वह अपनी माता के पास समाचार भेजती है 
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कि वह उसे नहर बुलाले । माता बुलाना तो चाहती है परन्तु विवश । 
विवशता का समाचार अपनी पुत्री के पास भेजती है -- 
बावुलि तुम्हारे वेटी देस के राजा ओ न बसत परदेस। 
जेठो बिरन तुम्हरो धनिया को लोभी नित उठि जइरे ससुरारि । 
लहुरो बिरन बेटी निपट अनारी नदिनारे देखि डिराय । 
बहन को लाने के लिए भाई उसको ससुराल गया है। माता को 
आश्ञा है कि पुत्री अवश्य आएगी । अत वह अटटालिका पर चंढकर 
राह देखती हैं कि आज मेरी पुत्री आ रही हैँ । परन्तु छछी डोली को 
लेकर कहार आ रहे है । पुत्र से माता कहती है कि अपनो बहन का 
समाचार कहो । जब भाई बहन के विविध कष्टो का वर्णन करता 
है तो माता कह उठती है कि है पुत्र तुम ! रोती हुई बहन को छोडकर 
कैसे चले आए ?! 
पुत्री का भी माता के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है। पुत्री को अनेक 
कप्ट हूँ । वह अपने भाई से कप्टो का तो स्पप्ट निवेदन करती है परन्तु 
साथ ही साथ यह कहना भी नही भूलती कि हे भाई | मेरे इन कप्टों 
को माताजी से न कहना, नही तो वह अपने प्राण दे देगी -- 
माया भेंगारू जनि कहियो विरना पेट मारि मरि जाय ! 
पुत्री को माता की ओर से अपने प्रति प्रेम का इससे अधिक विश्वास 
और क्या हो सकता है ? इन गीतो में माता और पुत्री का प्रगाढ़ प्रेम 
भरा पडा हूँ । इस अविचल प्रेम मे ही भारतीय-सस्क्ृति का सच्चा रूप 
निहित है । 
भाई और बद्दन--कनउजी लोक-गीतो में भाई ओर बहन के 
प्रेम का चित्रण वडा ही पवित्र यौर स्वर्गीय है। भाई और बहन 
वाल्यावस्था में साथ खेलते है । सावन के एक गोत में एक प्रसंग आता 
है कि छोटी-छोटी बूंदों से मेव वरसे जिससे कि आगन में कोच हें 
गया । बहन कहती है कि हे भाई ! आगन में न निकलों अन्यथा तुम्हारे 
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वैर कीच से भर जाएंगे । मैं तुम्हारे पैर के लिए चन्दन की खडाऊ लूगी 
और हाथ के लिए छडी मगाऊगी । सर पर लगाने के लिए मखमल को 
टोपी लगी और हाथ मुह पोछने के लिए रूमाल -- 

नन्‍्ही नन्‍्हीं वदियन मेहा वरसि गए मेहा बरसि गए 

अरे आगन में हुई गंओ काच । 

जव जिन निकरो जगना में विरता पाय भर दाना कोच। 

पाय कौ लिये भइया चनत खडउआ हाँथ को छडिया मगाय | 

दीवे कौ लिये भइया मखमल टोपी पुछिवे को लीहे रुमाल। 

विदा के गीतो में माता के समान भाई भी करुण-ऋनन्‍्दन करता हैं । 
उसका हृदय इतना भर जाता है कि वह कुछ वोल ही नही पाता । अत 
अपनी बहन की होली रोक लेता हैं। वहन भाई को समझाकर डाली 
छडवाती है । ऐसा भी उल्लेख मिलता कि विदा के समय रोते-रोते 
भाई के सारे वस्त्र भीग जाते हैं । 

भारतीय लोकाचार के अनुसार माता अपनी पुत्री की ससुराल नहीं 
जा सकती । अत पुत्र ही माता ओर पुत्री के सन्देश-वाहन में माध्यम 
का काम करता है । भाई अपनी वहन के यहाँ जाता हैं और उसे बुला 
लाता है । वहन समझती है कि भाई ही उसके दुं खो को दूर कर सकता 
है, वही उसका वल और सम्वल है। वहन को जब भी जिस वस्तु की 
आवश्यकता होती है अथवा विपत्ति पडती है तो भाई ही ऐसे अवसरों 
पर दाहिना हाय होता है ।ढु खिया के जीवन में भाई ही ऐसा श्रुवतारा है 
जिसकी ओर वह टकठकी लगाकर देखा करती हैँ । बहन विपत्तियों में 
भाई का आह्वान करती है उसी प्रकार भाई पर भी जब किसी प्रकार का 
सकट पडता है तो वह अपनी वहन का आश्रय ग्रहण करता है। लोक- 
गीतों में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि भाई पर विपत्ति पड़ी तो वह वहन के 
पास गया जौर उसका वहन ने यथोचित सत्कार किया | एक गीत में 
राजा गोपीचन्द जोगी हो जाते है और चल देते है। माता कहती है कि 
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और सब जगह जाना, परन्तु बहन के यहाँ वही । पर गोपीचन्द बहन के 
यहाँ जाते है और बहन उनका बडा ही सत्कार करती है । 


भाई का आना बहन के लिए एक उत्सव से कम नहीं होता । उसका 
हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। भाई आया है। सास से बह पूंछती हैँ कि 
माता भाई के लिये क्या भोजन वनाऊँ। सास कहती है कि कोदों का 
भात उसके लिए बना लो | इस उत्तर को सुनकर वह उसकी उपेक्षा 
करती हैँ और कहती हैँ कि मैं अपने भाई के लिये 'मोतीछर भात' और 
गेहूं को रोटी बनाऊँगी । भाई के प्रेम के आगे वह अपनी सास को उपेक्षा 
करती है । वास्तव मे यह बहू की उच्छ खलता न होकर भाई के लिए 
प्रेम की तीब्रता ही हे । 

अनेक ऐसे गीत भी है जब भाई अपनी बहन के कप्ट को देखकर 
कुद्ध हो जाता है और अपने बहनोई को मार डालता है । यद्यपि इस 
प्रकार वह अपनी बहन का अहित ही करता है, परन्तु फिर भी हमे इस 
बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस कार्य में भाई का उद्देश्य वहन को 
कप्ट देने का नही है, वहन के दु ख के कारण उसे अपार वेदना है और 
उसी वेदना के भ्रतिशोष के लिए बह अप्ने बहनोई को ह॒त्या कर देता 
है । सावन में भाई आया हूँ । वहन के हाथो में मेहदी लगी हुई है, परो 
में विछेभा पहने है । उसके सामने यह्‌ समस्या है कि भाई को कंसे 
मिले । वह अपने श्रूगार की परवाह नहीं करती और भाई से 
भेट करती है -- 
हाथन मेहदी पायन बिछिया कइसे मिले राजा वीर जी, 
वाय डारी मेहदी उतारि डारो बिछिया लिपटि मिलौं राजा बीर जी । 

इस प्रकार हम देखते है कि बहन के हृदय में भाई के प्रति अगाव 

प्रेम हाता हैँ और भाई भी बहन से किसी प्रकार भी पीछे नही रहता । 





१ इस गीत का उल्लेख विधवा के प्रसंग में किया जा चुका है। 
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अत हम कह सकते हैं कि माता और पुत्री के विशुद्ध प्रेम के जनतर 
भाई जौर बहन के प्रेम का ही स्थान है । 
5 


सास और बहू -लोक-गीतो में हमे सास एक नितान्त ही कठार 
शासिका के रूप में मिलती है । वहू को वह निरन्तर कप्ठ देती है । वहू 
इतनी आज्ञाकारिणी और सहनशील नहीं कि वह हँसते-हँसते इन कप्टो 
को सहन करे । परन्तु सहन करने के अतिरिक्त और चारा ही क्‍या है ? 
धर्म-शास्त्रों और काव्य-ग्रन्थो मे वव्‌ को सास की आज्ञाकारिणी कहा 
गया है, परन्तु लोकगीतो में कुछ ऐसी स्थिति दृष्टिगोचर नहीं होती। 
सास का बहू के प्रति जो शाइवत सा विरोव दिखाई पडता हैं उसका 
मनोवैज्ञानिक कारण यह है माता अपने पुत्र के लिए अत्यन्त कप्ट सहती 
है, जब वह युवा होता “है तो माता के प्रेम को वहू छीन लेती हैँ और 
फलस्वरूप पुत्र से उसे उपेक्षा मिलती है । वहू कभी-कभी अपनी ज्ास के 
विरुद्ध पति के कान भरती हैं इसी कारण से सास और बहू में झगडझ 
हुआ करता है । 


गीतो में सास केवल व्यग-वाण ही नहीं मारती, परन्तु डण्डे की 
मार भी लगाती है, खाने को नही देती हैँ -- 

सास मार डडा ननद वोले बोल जी । 

रवो मछरियाँ सीके घरी पे रोटी में नून देय । 

सास उसके चरित्र पर भी सन्देह करती हूँ और जब पुत्र विदेश से 
वापस जाता हैं तो 'किरिया' लेन को कहती है । एक गीत में यह भी 
उल्लेख आता हैं कि सास ने अपने छोटे पुत्र से वहू को मरवा डाला । 

ऊपर तो सास ओर बहू के शाइवत-विरोध का वर्णन मिलता हूँ । 
परन्तु कुछ ऐसे चित्र भी है जिनमे वहू सास का आदर करतो हैँ । 
सोहर गीतो मे उल्लेख मिलता हँ कि उतने सास का आदर किया है 
और इसी के कारण उसे सुन्दर पुत्र मिला । विवाह के गीतो में भो सास 
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के हुदय में वडी लालसा और साध होती है कि वह अपनी बहू को 
देखेंगी । 
तनद्‌ भाभी--सास और बहू मे जिस प्रकार विरोध पाया जाता 
उससे किसी प्रकार नतद और भाभी में भी विरोध कम नही है। 
इसका भी कारण है कि भाई और बहन एक ही माता-पिता की सन्तान 
होते है । भाभी के आने पर भाई का वहन के प्रति प्रेम कुछ कम हो 
जाता है और बहन सोचती है कि इसका कारण भाभी ही हूँ । अत 
उनमे बैसनस्य रहता है। उधर भाभी ननद को दो चार दिन का 
मेहमान समझ कर उसकी उपेक्षा करती है। भाभी को कप्ट देने में 
ननद॑ अपनी माता को भी सहायता देती है । एक गीतमे सास और 
ननद दोनो मिलकर वहु को चक्‍की पोसने के लिए भेजती है और वही 
उसे मरवा डालती है! । दूसरे गीत में ननद-भावज पानी भरने 
जाती हँँ। ननन सीता से अनुरोध करती हूँ कि वह रावण का चित्र 
वनाए । सीता रावण का चित्र बनाती है । उघर राम से ननद कहती 
है कि हे भाई सीता तुम्हारे शत्रु का चित्र बनाती हैं। फल यह हांता 
है कि राम सीता को वनवास देते है । ननद से भाभी भी अच्छी प्रकार 
वदला लेती है । उसे ससुराल से बुलातों नही और भाँति-भाँति से उसका 
अपमान करती हैं । एक गोत में तो उल्लेख मिलता है कि सव लोग 
पुत्री की विदा पर रा रहें है पर भाभी को किसी प्रकार को चिन्ता नहीं 
हे , वह खडी खडी मुसकुरा रहो हू । 
पुत्र के उत्पन्न हाने पर जब ननद जसहयोग करती है तो भाभी 
अपने पति मे कहती है कि चिन्ता की कोई वात नहीं है । नतद का तेय 
मेरी छोटो वहन से करत्रा ला । उधर दूसरे गीत में वहन भाई से कहती 
हँ कि हे भाई मेरे दु खो का भाभी से न कहना नहीं तो वह उन्हें कुछ 
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| 
२ कोकऋरोति की यह कल्पना मौक्षिक है। 
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जौर बढाकर अपने नैहर मे कहेगी और इस प्रकार वहाँ मेरी हँसी होगी । 
ननद और भाभी के सहयोग के कुछ गीत मिलते है परन्तु वे बहुत थोड़े 
ही है । एक उदाहरण इस प्रकार है -- 
जावौ नतदी ग्रुसाइनि पाय तुहरे लागे हो । 
वइठीौ माझ मडौआ कलस मोरों ग्रोठो हो ॥ 
देवर और भामी-शास्त्रो और महाकाव्यों में देबर और भाभी 
के सम्बन्ध का बहुत ऊँचा आदर रखा गया हैं । भाभी और देवर का 
सम्बन्ध बहुत ही पवित्र माना गया हैँ । देवर के लिये भाभी माता के 
तुल्य मानी गई हैं । राम वनवास के समय लक्ष्मण को वन जाने को 
जनुमति देते हुए सुमित्रा कहती हैं -- 
राम दशरथ विद्धि, मा विद्धि जनकात्मजाम्‌ | 
अयोध्या अठवी विद्धि गच्छ तात यथा सुख्मम्‌* ॥ 
लक्ष्मण झपनी माता के उपदेश का अक्षरश पालन करते है । माता 
के पैरो के प्रति पुत्र को अनुगक्ति होती है और उन्हें हो वह अच्छी तरह 
पहँचानता भी हैं । यही कारण हँ कि जब सीता के आशभ्रूषण मिलते है 
तो राम लक्ष्मण से उन्हें पहँँचानने को कहते हैं । लक्ष्मण उत्तर देते है 
कि मैं केयूर और कुण्डल को नही पहुँचानता। मैं तो उनके नूपुरो को ही 
पहुँचानता हुँ क्योकि मैं नित्य उनके पेरो का जभिनन्दन करता था -- 
केयूर नेव जानामि नैव जानामि कुण्डले । 
नूपुरानेव जावामि नित्य पादाभिवन्दतात्‌ ॥ 
इस उच्च थादर्श को दृष्टि म॒ रखकर जब हम लोक-गीतो को देखते 
है तो हमे वदी ही निराझ्षा होती है। किसी भी लोक-गीत में इस पवित्र 
सवंध का चित्रण नहीं है। इनमे अधिकाश देवर-भाभी के जनुचित सवधों 
का ही वर्णन मिलता है । सभवत इस अनुचित सम्बन्ध का कारण नियोग 
प्रथा रही हो जिसमें पति की जनुपस्थिति में देवर से सन्तानोत्यति करा 
१ वाल्मीकि रामायण-बाल काएड। 7 
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ली जाती थी । नियोग-प्रथा उच्च वर्गों में तो अब समाप्त हो 
गई परन्तु पिछडी जातियो मे यह विकृृत-रूप मे अब भी पाई जाती हैं । 
इन जातियो में पति के मर जाने पर देवर के साथ विधवा का विवाह 
हो जाता है। 'आदशं-सतीत्त्व' के प्रसग मे इस वात का उल्लेख किया जा 
चुका है कि देवर ने अपने बड़े भाई को मार डाला और भाभी से 
अनुचित प्रस्ताव किया । 


देवर भाभी के अनुचित सम्बन्ध इस सीमा तक पहुँच जाते है कि 

वे दोनों रात्रि को एक शयूया पर सोते हैं । एक गीत मे भाभी देवर 
को सेज पर अपनी अँगूठी भूल आई है, वह देवर से माग रही है क्योकि 
उसे डर है किपति को यदि यह बात मालूम हो गई तो फिर बहुत अनर्थ 
हो जाएगा --- 

मुंदरिया तुम्हरी सिजडिया पे देउर भूली राति । 

तुम्हरी सेज प॑ मुन्दरी भूली राति देवा आधी राति ॥ 

हमकी यादि सकारे आई जब धोये ह॒ते हात । 

जो मालुम परि जाय वलम कह मारि सुजामे देहि। 


राम-कथा से सम्बन्ध रखने वाले कुछ लोक-गीत ऐसे अवश्य हैँ 
जिनमे लक्ष्मण सीता को माता के समान मानते है -- 


अरे भइआ भइआ तुम मोरे भइआ हो रे। 
हम जइवो खबरिया लेन हो सीता माता की हो । 


जेठ और लहुरी-पति के वडे भाई को ससुर के समान माना जाता 
हूँ । जेठ के सामने छोटी भाभी वोल भी नहीं सकती । इन नियमों का 
समाज में कडाई से पालन किया जाता हूँ परन्तु फिर भी लोक-गीतों में 
इनके अनुचित सम्बन्धों का कुछ न कुछ वर्णन मिल ही जाता हूँ । 
'आदशं सतीत्त्व” प्रसग में वर्णन किया जा चुका है कि एक जेठ ने अपनी 
लहुरी के साथ अनुचित प्रस्ताव किया और वह किस प्रकार असफल 
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रहा । देवर-भाभी तथा जेठ और लहुरी के ऐसे सम्बन्ध कनउजी-समाज 
में पिछडी जातियों मे हो मिलते हैं, उच्च वर्णों मे नहीं । 


सपुर और वहू-ससुर का बहू के साथ पुत्री का सम्बन्ध होता 
चाहिए। परन्तु लोक-गीतो मे निरन्तर ऐसा ही वर्णन मिलता हूँ कि ससुर 
वहू को पीटता है, उससे अत्यधिक काम करवाता है, उसका भाई विदा 
कराने के लिए आते समय पर्याप्त द्रव्य न लाए तो वह वहू की विदा 
भी नही करता है । वहू के प्रति ससुर का कठोर व्यवहार दहेज प्रथा के 
कारण भी है । कही-कही लोकगीतो में ससुर की बहू के प्रति कामुकता 
का वर्णन भी मिलता है परन्तु ऐसे प्रसग बहुत ही थोडे हैं । अन्य 
लोगो के व्यवहार को देखते हुए ससुर का वहू के प्रति व्यवहार अपेक्षा- 
कृत अच्छा ही कहा जा सकता हूँ । 


पति-पतटती - कनउजी लोक-जीवन में पति-पत्नी का सम्बन्ध 
अटूट माना जाता है। यहा के लोक-गीतो में पति और पत्नी के पार- 
स्परिक सम्बन्ध का बडा ही विश्वद चित्रण हुआ है । पति-पत्नी सुख से 
घर मे जीवन-यापन करते हैं और आधुनिक जीवन की विपमता का 
वहाँ नाम भी नही है । पति के वियोग को न सह सकने वाली स्त्री 
विदेश जाने के लिए उद्यत पति को रोकने के लिए इन्द्र से प्रार्थना 
करती है कि हे इन्द्र देव | बरसो, एक पहर रहे रात्रि से ही वरसो 
जिससे पति के प्रस्थान करने का समय टल जाय और परिणाम-स्वरूप 
वह विदेश न जावें -- 


वरसी इदर तुम दिउता पहर राति वरसौ रे । 
टरे जान केरी विरिया पिया घर बिलम॑ रे । 
किसी स्त्री का कंपक-पति खेती के कार्य मे इतना व्यस्त रहता हैं 


कि खेत छोडकर घर मे ,आने का उसे कोई अवसर ही नही मिलता । स्त्री 
वेल से प्रार्थना करती है कि तुम जुआँ तोडकर घर चले आओ । इससे 
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पति के सर में चोट लगेगी और वह घर में दवा लगवाने के लिए 
अवध्य आवेगा तभी उससे भेंट हो जावेगी --- 

पाय पर तुम्हरे सुरही के बछरा 

जुआ टोरि घर आबौ नहो। 

जुआ के टूटे मूड जइए फूटि तौ 

दवा लगवइवे का आर्म पिया घर हो । 


हिन्दी के एक कवि ने भी इसी भाव की एक वडी ही सुन्दर कविता 


कह 


क्न 


है -- 

आगि लागि घर जरिगा, बड सुख कीन । 

,. पिय के वाह घइलवा भरि-भरि दीन ॥ 

इन गीतों में अपने पति के लिए पत्नी सर्वस्व त्याग कर भी दु खो 
को झेलने के लिए तैयार दिखाई पडती है। उधर पति के हृदय में 
भी स्त्री के लिए कुछ कम प्रेम नही है । एक सोहर मे राम को सीता के 
विना अपना जीवन व्यथं ज्ञात होता है -- 
सीता तुम्हारे बिन जग अपियार 

तौ जीवन अकारथ हो । 


इसी प्रकार अन्य और भी अनेक गीत हैं जिनमे दाम्पत्य-जीवन 
का बदा हो मनोहर वर्णन मिलता है । 

इन प्रसगो के अतिरिक्त 'सौतो” के परस्पर कटु सम्बन्ध के उल्लेख 
मिलत है उनका वर्णन बहु-विवाह प्रसग में किया जावेगा । 
बह-विवाह-- 

प्राचीन-काल से ही भारत में बहु-विवाह की प्रथा चली आ रही 
है । बच्चधपि जब यह कुछ कम हो गई हूँ परन्तु ऐसा नही कहा जा सकता 
जि इसका तितान्त अभाव हो गया है | थाज भी स्त्री के वाझ होने पर 
पुत्र के लिए दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लिया जाता है । इस 
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प्रकार के विवाहों से “सोत” की समस्या खडी होती है। दोनो पत्नियों 
में झगडा होता है और जिसके कारण गृहकलह हो जाना स्वाभाविक ही 
हैं । लोक-गीतो से सौत का पर्याप्त उल्लेख मिलता हैँ । पुरुष कामुकता- 
वश्ञ सुन्दर स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री से विवाह कर लेता है, ऐसे 
भी उल्लेख लोक-गीतो मे पाये जाते हैं। एक स्त्री के मर जाने के पञ्चात्‌ 
दूसरी स्त्री से विवाह करना तो सावारण सी बात हूँ । परन्तु यदि पहली 
स्त्री के सन्‍्तान हुई तो उसके लिएविमाता रूपी आपत्ति से वडी और कोई 
भी आपत्ति नही हैँ क्योकि विमाता उसे भांति-भाँति के कप्ट देती हूँ । 
विषम्त-चिचाह -- ः 

कनउजी-समाज में दहेज-प्रथा के कारण विघम-विवाहो का प्रचलन 
हो गया हूँ । पुत्री के विवाह में पिता पर्याप्त दहेज नहीं दे पाता जौर 
इसका परिणाम यही होता है कि उसे वृद्ध या वालन्जामाता ग्लिता 
हैं) वास्तव में दहेज-प्रथा कनउजी-समाज की प्रगति में व्यवधान बन 
रही है । यदि पिता के पास पर्याप्त बन न हो तो सुयोग्य कन्याओ को 
अच्छे वर नही मिलते । दूसरी ओर घनवान पिता अयोग्य पुत्री का भी 
सुयोग्य वर के साथ विवाह कंद सकता है। दहेज के अतिरिक्त वृद्ध- 
विवाह का! एक कारण यह भी है कि पिता पुत्री के विवाह में जामाता 
से द्रव्य प्राप्त कर लेता हैं और अपनी पुत्री को शीघ्र ही विधवा बना 
देता हैं । 


लोक गीतो मे वृद्ध के साथ विवाहिता स्त्री की कडुण-दशा का 
हृदयद्रावक चित्रण हुआ हैँ । वृद्ध के वाल सफेद हो गए हु, सारे दात 
टूट गए है, खासी आतो हैँ, उसकी आकृति को देख कर स्त्री का हृदय 
काप जाता हूँ और वह जनुभव करती हूँ कि उसे ज्षीघ्र विधवा वन 
जाना पड़ेगा । पुत्री जो अपने पिता से बहुत प्रेम करतो है वह भी खीझ 
कर कहने लगती हैं कि -- 


( १5२ ) 


माया के लोभी बापने बुढ़वा कौ ब्याह दीन्‍न्हो रे | 


इस एक ही पक्ति मे पिता के प्रति कितनी घृणा सिमट आई है ? 
बुढ्ढे के प्रति भी वह कम ऋ्रुद्ध नही होती और उसे ढकेल देती हैँ जिससे 
उसके प्राण निकल जाते हैं -- 

हम दओ ढकेल सडकिया प॑ । मरिंगओ बुढौना । 

बाल-विवाह का भी लोक-गीतो मे वर्णन आता है। स्त्री पूर्ण-युवतती 
हैं और उसका पति बालक । स्त्री उससे प्रणय-निवेदद॒ करना चाहती 
है, पर वह खेल खेलने के लिए कहता हैं। रात्रि में जब वह स्त्री के 
साथ लेटता है तो आघी रात मे माता की याद आती है और वह रोकर 
माता के पास चला जाता है -- 

छोटो सो बालमा मोरे आँगना में गुल्ली खेले । 

जब हम कहै बलमा सिजिया पे पोढी । 

अलमा भाज रोय के सासू के सग पौढे ॥ 


कनउजी-समाज मे पर्दे की प्रथा पूर्ण रूप से प्रचलित है। उच्च- 
वर्गों की स्त्रियाँ तो घर से बाहर निकलती ही नहीं और घर के भी 
ससुर-जेठ और बडो के सामने घूँघट मारती है । पिछडी णातियो में भी 
पर्दा-प्रथा का प्रचलन है । घर पर वे ससुर-जेठ के सम्मुख घूँघट मारती 
है । खेत पर भी जब काम करने जाती है तो साथ-साथ निराई-रोपाई 
करने पर भी घूंघट मारे रहती है । घूंघट मारना घरवालो के लिए ही 
आवश्यक नही है, गाँव के अन्य बडो के सम्मुख भी वह “लज्जा' करती 
है । विवाहगीतो में उल्लेख मिलता है कि जब कन्या की विदा होती हैं 
लो पालकी या डोली पर उघार पडा होता है। एक गीत मे पर्दे का 
स्पष्ट उल्लेख मिलता हैं -- 

परदा खोलि जब वेटी ज्‌ देखो छूटो नइहर को देस रे । 

स्त्री के लिए पर्दा-प्रथा का पालन करना अच्छे आचरण का प्रतीक 
माना जाता हूँ। प्राचीन काल में यह पर्दा नही था। इसे प्रथा का 
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अचलन यवन-शासन के परिणाम-स्वरूप हुआ जब कि स्त्रियों की स्थिति 
सुरक्षित नही थी । 


पत्र तथा संदेश--वाहन-- 


प्राचीन-भारत मे आज की भाँति संदेश भेजने और मगाने के साधन नही 
थे। सस्कारो मे रुचना और विवाह का निमत्रण नाई देने जाता था और 
इस प्रकार गीतों में पत्र का उल्लेख कम ही मिलता, है इससे अनुमान 
किया जा सकता हे कि नाई मौखिक रूप से सदेश कह देता था । सस्कारो में 
विवाह के समय लग्न का पत्र अवश्य जाता था जिसे पीली चिट्ठी कहते 
थे | यह प्रथा आज भी प्रचलित है । इस चिट॒ठी मे विवाह के समय 
होनेवाले विविध मुहर्तों का उल्लेख रहता हें । 

पन्नों का लोकगीतों मे अधिक उल्लेख पत्नी का पति के पास भेजने 
का आता हूँ । इसकी वडी ही प्राचीन परम्परा है । महाकवि कालिदास 
के अभिन्ञान शाकुन्तल मे शकुन्तला 'नलिनी-पत्र' पर अपने प्रिय दुष्यन्त 
के लिए नख से पत्र लिखती हैँ । इस परम्परा का निर्वाह निरन्तर रूप से 
लोक-गीतो मे मिलता है । विरहिणी स्त्रियाँ अपने पतियों को अपने दुख 
को लिखकर भेजती हैं और उन्हे उपालम्भ देते हुए लौट आने की 
प्राथंना करती है । अब प्ररन उठता है कि उन पन्नों को ले कौन जाता 
था ? इन पत्रो के ले जाने के लिए भी गीतो में उल्लेख मिलता है कि 
वे पत्रवाहक कौआ, कोयल आदि ही होते थे । लोक-्गीतो में यह 
कोई विलक्षण कल्पना नही हैँ । श्रीहप ने भी हस को नल और 
दमयन्ती के प्रेम का माध्यम बनाया हूँ । एक गीत में कोयल से विरहिणी 

कहती है कि -- 

कारी कोइलिया तुम बइठो हो अम्बा की डार पे रे । 

ले मोरी पाती सुनाव जाय निरमोहिया को रे | 

एक विरहिणी की समझ में यह नही आता कि वह पत्र को किन 
साथनों से लिखे । वह कहती है -- 


रा 


काए की करों मै स्थाही काए कौ कागद हो । 

काए- की करो में कलम लिखों जी से पाती हो । 

अन्यत्र एक गीत मे यह भी उल्लेख आता है कि स्त्री पडोसी 
कायस्थ से पत्र लिखने का अनुरोध करती है -- 

मोरे पडोसिया कयथवा तुमहि मोरे भैया हौ रे । 
मोरी चिठिया लिखों समझाय के निरमोहिया कौ रे । 

खान-पान-- 

लोक-गीतो में विविध प्रकार की खाने-पीने की वस्तुओं का उल्लेख 
पाया जाता है । इन वस्तुओं से हम सरलता-पूर्वक अनुमान लगा सकते है 
कि लोगो की किन वस्तुओ के खाने की ओर अधिक अभिरुचि है। 
कनउजी लोक-गीतो के अध्ययन में हमे इस बात का पता चलता है कि 
हमारे जनपद के लोगो की रुचि सात्विक-भोजन में ही रही है और यही 
कारण है कि इस प्रदेश मे अनेकानेक विचारको का प्रादुर्भाव हुआ) । 
नीचे कुछ भोज्य पदार्थों का वर्णन किया जाता है जिनका कि लोक- 
गीतो में वार-बार नाम आया हूं । 

दाल, भात, रोटी ओर थी --लोक-गीतो के ' अध्ययन से पत्ता 
चलता हूँ कि कनउजी-समाज मे इन्ही चार वस्तुओ को आदर्श-भोजन 
समझा जाता हैं । जब भाई अपनी बहन के यहाँ जाता है तो वह उसे 
दाल-भात और रोटी और इन सबके साथ घी खिलाना चाहती हैँ । 
सास भी उसे अनुमति दे देती हैं -- 

रॉवौ न बहुअरि मोरी मोतीछर भातू और गेहेन की रोटी जी । 

राँघी न बहुअरि मोरी दारि उद्दन की डारी उड्पे घी की घार जी । 

यह तो मेहमानों के लिए भोजन हुआ । सामान्यतया जौ, चना, 
ज्वार और मटर की रोटी का उत्लेख भी मिलता हैं| कौदों और सवा 
3. विचारों का उत्लेस “इतिद्वास” शोरप॑क में किया जा चुका हैं । 
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का उल्लेख भी हुआ हैं जो कि गरीबों का भोजन हुँ । दालों में जरहर, 
मूंग और मौठी का भी उल्लेख मिलता है । उपर्युक्त भोजन तो दैनिक- 
मोजन के अन्तर्गत आते है, परन्तु त्यौहारो के जवसर पर खीर, पूडी, 
पिटआ आदि बनते है जिन्हे लोग बडे चाव के साथ खाते है । 

कनउजी-प्रदेश मे सत्तू का भी अत्यधिक प्रचलन हैँ । इसका उप- 
योग प्रात कालीन कलेवा के रूप में किया जाता है । इतना ही नहीं, 
यात्रा, मेला आदि जाने के लिए यह आवश्यक भोज्य-पदार्थ हैँ । जन्‍्य 
वस्तुएँ जैसे पूडी आदि शीघ्य ही खराब हो जाती है परच्तु सत्तू महीनों 
तक चल सकता हूँ । गरीबों के लिए सत्तू तो बहुत बडा अवलम्ब होता 
है। सत्तू के अतिरिक्त लड्ड का भी वर्णन मिलता है । जिन लड्ठुओं 
का उल्लेख गीत में आता है उसका आशय उन लड्डुओ से है जा भने हुए 
आटे और गुडसे तंयार किये जाते है । फलो में नीवू, नारगी,' जमरूद, 
अनार का वार-बार नाम आता है । मिठाइयो में पेडा, वर्फी, जलेबी 
आदि मुख्य है । 

पेय-पदार्थो में दूध का उल्लेख वार-वार आता हैं। स्त्रियाँ देवी से 
प्राथंना करती हुई दूध की याचता अवश्य हो करती हैं । दूध के महत्त्व 
का पत्ता हमे तब चलता है जब हम देखते हैं कि आशीर्वाद मे भी “दूवन 
पूृतन फलो” का उल्लेख मिलता हैं । मदिरा का श्रसग भी हमें 
मिलता है । गीतो में स्त्रियाँ अपने पतियो को मदिरापान करने से 
रोकती हैँ । लोक-गीतो में “छप्पन प्रकार के भोजन” का उल्लेख मिलता 
है, परन्तु स्पप्टरल्प से उनके नाम नहीं बतलाये गये है। विवाह के 
समय जब ज्योनार होता हूँ और ज्योनार-गीत गाये जाते हैं तो उनमें 
अनेक प्रकार के भोज्य-पदार्थों का वर्णन हम पाते हैँ । एक ज्योनार 
गीत में कचौडी, पूडी, खस्ता, मालपुआ, रसगुल्ला,. पेडा, इमिरतो, 





१, परिशिष्ट में यज्ञोपगीत गाव देखिए | 
२ नौरंगिया का उल्लेख सोहर गीतो में मित्नता है । 
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खुरचत, बालूसाही, कलाकद, गुझिया, लड्डू, वर्फी, रबडी, जलेवी, 
नानखताई, मोतीचूर,बेसनी लड्डू, मठरी, पापड, कचरी, मूली, जिमी- 
कद, टिंडा, परवल, मेथी, बथुआ, कुलफा, कमरख, चटनी, दालमोट, 
समोसे, आलू की टिकिया, पिस्ता, दही-वडा, अदरख की पकोडी, सोठ, 
रायता, गाजर का हलवा, पेठा, गजक, नीवू, आम, मिर्च और टेंटी के 
अचार और अनेक प्रकार के मुरब्बो का उल्लेख मिलता है । अन्त मे 
गीतकार कहता है कि छप्पन प्रकार के भोजन परोसे गए इनका कौन 
कवि वर्णन कर सकता है) । वास्तव में यह गीत आधुनिक-काल 

काहे। 

यह नही कहा जा सकता कि कन्नौजी लोग पूर्णंझपेण शाकाहारी 
ही है । मास का भी वे भक्षण करते हैं जिनका कि उल्लेख गीतो मे हुआ 
है । एक बहन भाई से कहती है कि सास छीके पर “रंघी हुई मछलियों" 
के टंगे होने पर भी उसे रोटी पर नमक तक नही देती । अन्य गीतो में 
मल्लाह किसी स्त्री को प्रलोभन देता है कि तुमको मैं मछली का 
सुस्वादु मास खिलाऊँगा । सोहर-गीतो में वर्णन मिलता है कि हरिणी 
कौशल्या से कहती है कि मास तो तुम्हारी रसोई मे सीझ रहा है, मुझे 
मेरे हरिण की खाल वापस कर दो* । मोर के मास खाने का उल्लेख 
भी गीतो में मिलता है । मोर खाने की परम्परा तो अशोक के समये से 
ही चली आ रही है? । 

भोजन के इस विवेचन से स्पप्ट हो जाता है कि कंन्नौजी लोग 
अधिकाश शाकाहारी ही है । मास-भक्षण के प्रसग बहुत ही कम हैं । 
वम्त्र-- 

लोक-गीतो में अनेक वस्त्रो का उल्लेख मिलता है । मागलिक-कार्यों 
4 देखिये--परिशिष्ट भाग । “ज्योनार! 
२ देखियें--परिशिष्ट । 'सोहर! 
३ देखिये--५प्रियदर्शि-प्रशस्तय ! । 
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में पीले रग के वस्त्र पहने जाते है । सन्‍्तानोत्पत्ति के वाद छठी के दिन 
स्त्री पीले वस्त्र पहनती हैँ । इसी प्रकार विवाह के समय पर वर पीला 
जामा पहना जाता है । भाई मी अपने बहनोई और बहन के लिए 
'पीरी' अर्थात्‌ पीले कपडे लाता है | विवाह के समय वधू के लिए एक 
चूनरी नाम का वस्त्र दिया जाता है जो लाल, हरे और पीले रण से 
रगा जाता हैँ । कन्नौजी-समाज मे रंगीन वस्त्र सघवा स्त्रियाँ ही पहन 
सकती है । विधवाएंँ सर्देव सफंद वस्त्र ही पहनती है। शोक के अवसरों 
पर सभी लोग सफेद वस्त्र घारण करते है। 

पुरुषों का मुख्य वस्त्र धोती हैं । अँगरखा, वडी या कुरता शरीर 
के ऊपरी भाग पर धारण किया जाता हू । गीतों में पगडी का भी 
उल्लेख हुआ है। पुरुष अँंगोछे का भी प्रयोग करता हूँ। पटुका का उल्लेख 
सावन तथा विदा-गीतो मे वरावर मिलता हूं १ स्त्री के वस्त्रों मे लहँगा 
साडी, ओढनी, घोती, चोली अगिया झुलइया आदि का उल्लेख मिलता 
हैं । लोक-गीतो में रेशमी वस्त्रों का भी उल्लेख मिलता हैँ। ओढने 
के लिए पिछौरा, रजाई और चादर का नाम आता है और विछान 
के लिए दरी, गद्दा, कालीन और जाजम का । 
आभूषण -- 

कनन्‍्नौजी लोग आशभूषण-प्रिय होते है। पुरुषो मे अगूठी, खेड आा, 
(निम्न वर्ग के लोग पहनते हैं) कानो की वाली, गले का कठा ओर जजीर 
आदि लोक-प्रिय है। स्त्ियाँ तो स्वभाव से ही आभूपण-प्रिय होती हैं। उनकी 
आभूषण प्रियता से पति हैरान रहता है । जब देखो तव पत्नी किसी न 
किसी आभूषण के लिए पति से आग्रह करती हूँ । स्त्ियो के आभूपणो में 
नथुनी, वुलाक, कान की वाली, पुंगडिया, हार, सुतिया, टडिया, कगन, 
कडा, छडा, अँगूठी, करघनी, पायजेव' विछुआ, अनोटा आदि का उल्लेख 
मिलता हूँ । आधुनिक लोकगीतो में आधूनिक आभूषणों का उल्लेख 
भी मिलता हू । 


0, 


देखते हैं कि धर्म वडा ही व्यापक शब्द है। धर्म के इस व्यापक रूप 
के समझने की शक्ति सामान्य जनता मे नहीं है। वह तो देवी-देवताओं 
की पूजा करना, उनका स्मरण करना और ब्रतो का रखना ही धर्म 
समझती है । धर्म के इसी रूप को देखकर कहा जा सकता है कि कन्नौजी 
लोगो का जीवन धर्मंमय है । अपने प्रत्येक कार्य मे चाहे जुताई हो या 
वुआई, रोपाई हो वा कटाई सभी में अपने इष्ट को वे नही भूलते । उन 
सबका ये लोग भजनो द्वारा गान किया करते है। 

लोकगीतो में पचदेवोपासना का भी उल्लेख मिलता है। किसी भी 
मागलिक कार्य में पहले पचदेवोपासना होती है । कन्‍तौजी लोग बहुत 
ही उदारमना होते हैं । वे सभी देवताओ की वन्दना करते है । देवी- 
ताओ की सख्या इतनी है कि वे वेचारे उनका नाम भी नहीं जानते । 
एक गीतकार कहता है कि -- 

सब कौ हम गाम सर्ब॑ मनाम॑ सबके न जाने हम नायें। 

कननौजी क्षेत्र में वैष्णव, शव, जाक्त , रामानन्दी, कबवीरपथी आदि 
सभी मतो के मानने वाले मिलते है। परन्तु इस क्षेत्र मे सबसे अधिक 
राम के उपासक है। राम के उपासक का आशय यहाँ यह है कि 
अन्य देवताओ की उपासना करते हुए भी वे लोग रामचन्द्र को प्राथ- 
मिकता देते हूँ । राम को वह द्रष्टा मानते हैं। एक गीत में उल्लेख 
आता है कि -- 

पहिले हम सुमिर रामचन्द्र कौ जिन्ने पिडी तो दई है बनाय । 

राम की कया को आधार वनाकर सेकडो भजन मिलते हैं जिसमे 


पृथ्वी का उद्धार करनेवाले, पापो का नाश करने वाले, दीनों के नाथ ओर 
दुप्टो के दलन करने वाले रूप का व्यान किया गया है । राम नाम के 


स्मरण को भी महत्त्व दिया गया है। कृृप्ण को भी भगवान्‌ के रूप मे 
माना गया है । लोक-गीतों में कृष्ण का गोप-गोपियों के साथ क्रीडा 
करनेवाला, गोचारण करनेवाला तथा नन्दयशोदा और ग्वालो को 
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आनन्द देनेवाला रूप तो चित्रित है ही साय ही साथ असुरो का सहारक 
महाभारत मे अर्जुन के नहायक तथा उपदेशक का रूप भी मिलता हैं । 
अनेको लोक-गीत ऐसे है जिनमे होली के प्रसग मे कृष्ण की विविध 
लीलाओ तथा क्रीडओ का उल्लेख मिलता है । भजनों में कृष्ण के 
महाभारत में दिए गए युद्व-उपदेश का भी उल्लेख मिनता है । 

शिव की उपासना भी की जाती हैँ और भजनो तथा जात के गीतो 
में गौरा का विवाह और असुरो के सहार आदि का उल्लेख मिलता है शिव 
की भी ईश्वर के रूप में प्रतिप्ठा को गई है । शीतला, दुर्गा, काली, 
फूलमती, जहरा देवी, ज्वाला देवी आदि की भी पूजा की जाती है 
जिनका उल्लेख देवी के गीतो मे मिलता है ।* 

ग्रामीण लोग अधिकाश अशिक्षत है, अत वे लोग भृत-प्रेतों में भी 
विश्वास करते है ओर इनसे भयभीत रहते है । उनका विश्वास है कि 
ये भूत-प्रेत लोगो को कप्ट देनेवाले होते हैं, अत इनको प्रसन्न रखने से 
ही भला है । जखई इन भूतो का सरदार माना जाता है । इसकी पूजा 
बडी धूम-बाम से को जाती है और इसकी वन्दना में जो गोत गाये जाते 
है उन्हे 'जस' कहते हैं ॥ मुसलमानों के साथ रहते-रहते इन लोगों पर 
उस सम्यता का भी प्रभाव पडा है । मनुप्य पर जब सकट पडता है तो 
वह उचित-अनुचित का विवेक खो देता हैँ और यही कारण हैँ कि 
कनन्‍नौजी लोगों पर जब कोई सकट आता है और वे वोमार होते ह 
अथवा उन पर भूत का प्रकोप होता हे तो वे सेगद और पीर की भी 
पूजा करते है । नगर या ग्राम के देवता की भी वन्दना की जाती है और 
उसका नाम स्मरण किया जाता हूँ - 

एही नग्र की भुइयाँ भमानी तुम्हरे लेब हम नाँव । 

यह तो सपुण उपासना का विवेचन हुआ परन्तु कुछ ऐसे गीत भो 


१, देखिये--परिशिष्ट | 
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पाये जाते हैं जिनमे निर्गुण की उपासना की जाती है | गीतकार सग्रुण- 
उपासना में सन्देह करता हुआ कहता हैँ 
भगमन कइसे तुम्हे रिशझ्षाम । 
नाम अपार तुम्हारे सामी किन में ध्यान लगामैं । 
व्यापक आपु फूल मूरति मैं कइसे तुम पे तुम्हें चढामैं | 
पालन करत आप दुनियाँ को फिरि का भोग लगामें | 
कर पग सीस नही धड तुम्हरे अब हम चन्दन कहाँ लगाम । 
रामचरन है मूढ मति तुम बिन किस बिध दरसन पामं । 
झम्मन रटत रात दिन तुमको निरकार मिलिहो केहि ठामे । 


भाग्यवाद-- 


लोक-गीतो मे भाग्यवाद बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। 
भाग्य को प्रवलता और कम की दुनिवारता का वर्णन इन गीतो मे बडी 
मारमिक रीति से हुआ है। कर्म की रेखा अमिट है, उसके मिटाने की सामर्थ्य 
कसी में नहीं है । इस भाव का वर्णन एक गीत में मिलता है । गोपी- 
चन्द के जन्म के जवसर पर ज्योतिषी कहता है कि यह वालक योगी हो 
जायगा तो माता कहती है कि है ज्योतिषी ! तुम्हारे पोथी-पतन्ने मे आग 
लग जावे । तब ज्योतिषी उत्तर देता है कि कागज को फाडकर फेंका 
जा सकता है पर भाग्य को नहीं मेटा जा सकता । ब्रह्म ने जो लिख 
दिया उसे कौन मेट सकता है -- 
कागद होय रानी फारि के फेंके । 
करम न मेटो जाय मोरे रामा। 
लिखनवाले तो वरम्हा रानी। 
उनको लिखों को मे मोरे रामा ॥। 


प्रका: जन्य गीतो में भी भाग्यवाव का वार-वार प्रसंग 


ही 
ज॥श्ू । 
५ 


जाया 
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आर्थिक जीवन- 

लोक-गीतो मे यत्र-ततन्र जनता की आथिक-अवस्था का भी उल्लेख 
पाया जाता है । इन उल्लेखो से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन 
समाज अत्यन्त समृद्ध था। सामान्य जनता के पास खाने-पीने के लिए 
पीतल के वरतनो तक का अभाव होता है, परन्तु गीतो मे खाने के लिए 
सोने के थाल और पीने के लिए भी सोने के गडए का ही प्रयोग किया 
जाता है -- 

सोने के थारन भुजना परोसे जेमैं सिरिक्रिस्त जिमाम राघा प्यारी । 

सोने के गड आ गगाजल पानी पियें सिरिक्रस्न पिया्म राधाप्यारी । 

शयन करने के लिए भी चन्दत के पलग और उस पर पुपष्पो की 
शय्या का ही उल्लेख मिलता है -- 

फूलन बारी की सेजा विछाई सोम सिरिक्रस्त सुआर्म राघा प्यारी | 

इन गीतो में विविध भोज्यपदार्थो का भी वर्णन होता है ॥ वारात 
के आने पर जिन अनेक भोज्यपदार्थों का गीतो मे उल्लेख मिलता है" 
उनसे अनुमान किया जा सकता है कि जनता का आशिक स्तर बहुत 
उच्च है । यह तो रही गीतो की वात परन्तु वास्तविकता यह है कि इस 


प्रदेश की जनता की आर्थिक-स्थिति अच्छी नहीं है । लोग भरपेट भोजन 
और पहनने के लिए मोटे कपडे बडी कठिनता से पाते है । 


राजनी तिक-जी वन-- 

लोक-गीतो के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि मुगलकाल का 
शासन बडा ही कर था। किसी की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं थी। रास्ते 
में चलनेवाली स्त्रियो पर मुगल लोग आक्रमण करते थे और उन्हे अपने 
अन्त पुर मे ले जाते थे । गृहस्थो के घर पर आक्रमण करके भी मुगल 
लोग कत्याओं को छीनकर उनसे विवाह कर लेते ये । स्त्रियों के साथ 
दुव्यंवहार के सम्बन्ध में अनेको गीत मिलते है। एक गीत में एक 
ब्राह्मण-कन्या किसी पुरुष से अपनी रक्षा को प्रार्थना करती हुई कहती 
4 देखिए परिशिष्ट 
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है कि मुगलो ने मेरे भाई और पिता को मार डाला है। मैं उनके डर 
से जगल मे छिपी हूँ । तुम मेरी रक्षा करो -- 

जाति हमारी बाम्हन है यहि रन बन मैं। 

दूल्हा मुगिल के डरते दुबी हो यहि रन वन मैं । 

मारि डारे भइया औ वाप तौ यहि रन बन मैं | 

दूल्हा मुगिल के डर ते दुबी यहि रन बन मैं । 


वह वीर-पुरुष उस स्त्री को अपने घोडे पर बिठा लेता है। परन्तु 
मुगनो के उत्पात के कारण कही भी जाना कठिन है। मार्ग मे वह 
पचास मुगलों द्वारा घेर लिया जाता है, पर वह सबको मृत्यु के घाट 
उतारता है और उस अबला का उद्धार करता है -- 


दूल्हा काढि लई तलवार तौ यहि रन बन मैं। 
ठाढे इक ओर मुगिल पचास तो यहि रन बन मैं । 
दूल्हा ठाढे इक ओर अकेले तो यहि रन बन मैं । 
जूझे मुगिल पचास तो यहि रन वन मैं। 


एक दूसरे गीत मे मुगलो के द्वारा किसी व्यक्ति का घर घेर कर 
उससे लडने का वर्णन मिलता है । बहन कहती है कि हे भाई ! जल्दी- 
जल्दी भोजन करो, क्योकि लडने के लिए मुगल बाहर खडे हैं -- 


बिरना जल्दी-जल्दी जेमो बलइयाँ लेउ वीरन। 
विरना मुगल लडाई कौ ठाढे वलइया लेउ वीरन ॥ 
आहल्हा-गीत मे भी राजनीतिक-स्थिति का चित्रण हुआ हैं। उस समय 
एक राजपूत की कन्या का दूसरे राजपूत द्वारा जपहरण साधारण सी 
बात थी । एक राजा का दूसरे सामन्तों तथा छोटे राजाओं से कर लेने 
का उल्लेख भी इसमे मिलता है । आल्हा में विवाह तथा कर के 
विपय को लेकर ही विविध युद्ध होते 





पंचम अध्याय 
“'कनउजी लोक-गीतों का साहित्यिक मूल्यांकर्ना 


“कनउजी लोक-गीतों का साहित्यिक मुल्यांकन' 


गीतो के साहित्यिक मूल्याकन करने के पूर्व हमे पहले यह स्थापना 
करती है कि लोक-गीत माहित्य की कोटि में आते है जथवा नहीं । 
इसकी यहाँ इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अब तक लोक- 
गीत बहुत ही उपेक्षित रहे हैं और उन्हें गँवारूगीत ही समझा जाता 
रहा है । इधर कुछ वर्षों से लोगों का ध्यान इनकी ओर अवश्य गया है। 
अब भी लोग शिप्ट-काब्य को ही महत्त्वपूर्ण समझते हैँ, लोक-गींतो को 
नहीं । पर लोक-गीतो में साहित्यिक गीतो के समान ही उच्च कोटि 
की भावनाएँ मिलती हैं । 


साहित्य-दपंणकार विश्वनाथ ने रचनात्मक वाक्य को काव्य) की 
सज्ञा दी है । इस परिभाषा से लोक-गीत काव्य की कसौटी पर खरे उतरते 
हैं, क्योकि गीत कभी न छीजनेवाले रस के सोते होते है । पाइचात्य 
कवि वड्‌ सवर्थ कविता की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि 'कविता 
वल-पूर्ण भावो की अपने आप उमडले वाली उमग है ) वस्तुत देखा 
जाय तो वड़्सवर्थ की परिभाषा लोक-गीतो के लिए हो उपयुक्त हो 
सकती है। शिप्ट-काव्य में अपने आप उमडने वाली उम्रग कहाँ मिल 
सकती हैं ? लोक-गोतो मे स्वाभाविकता संवसे वडा गृण होता है जत 
वह उच्चकोटि की कविता की श्रेणी में आ जाते हैं। भिप्टकाव्य से 
आनन्द और रस को प्राप्त कर कुछ शिक्षित लोग ही प्राप्त कर सकते ह॑ पर 





१ वाक्य रसास्मक कान्यम--साहित्य-दर्पण | 
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लोक-गीतो का रस और आनन्द शिक्षित और अशिक्षित दोनी के लिए 
सुलभ होता है । 

गीतों के मूल्याकन करते समय दो दृष्टिकोणो से विचार किया 
जाता है । पहला दृष्टिकोण हैं भाव-पक्ष का और दूसरा कलापक्ष का । 
कनउजी लोक-गीतो पर भी इसी क्रम से विचार किया जावेगा | 


कनउज्नोी छोक-गीतों मे भाव-पत्त 


वास्तव में कविता में भावपक्ष ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता हैं । 
इस भावपक्ष के अन्तर्गत रसपरिपक और भाव-सौन्दर्य आता है। आगे 
इसी क्रम से विचार किया जाता है । 


रस-परिपाक -- 

कनउजी लोक-गीतो में श्वुगार और करुण-रस की प्रधानता है । 
बोर तथा वात्सल्य के भी उदाहरण मिलते हैं परन्तु वीभत्स, रोद्र और 
भयानक रसो का नितान्‍्त अभाव हूँ । जब स्थायी साव विभाव, अनुभाव 
और सचारी-भाव के सयोग' से परिपववावस्था को प्राप्त होता हूँ तो 
उस रस कहते है। ग्रीतो में रस परिपाक' पर इसी दृष्टि से विचार 
किया जायगा। 


ख्गार-रस--- 

शृगार के दो प्रकार होते हैँ--सयोग और विप्रलम्भ । गीतो मे दोनों 
का वणन_मिलता हूँ | श्ुगार के वियोग-पक्ष की अभिव्यक्ति में अधिकाश 
कविया ने जपने का रमा दिया हैं । लोक-गीतो में भी विरह का सूक्ष्म से 
सूक्ष्म तया दृदय-ग्राही वर्णन प्रचुरता से मिलता हूँ | वारहमासा का विपय 
क्रेवल विरह-वर्णन हो होता हैं । प्रत्यके मास में विरहिणी की दशा का 





३ विभावालुसाव व्यमिचारि सयोगाद्सनिष्पत्तिः--नाट्य शास्त्र | 
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दिग्दर्शन इनमे कराया जाता हैं) इन विरह वर्णनों में ] 
उद्दीपन लिये गये है । विप्रलम्भ का एक उदाहरण देखिए-- 


फागुत मास ऋतु लागी री सजनी संव सखि होरी खेले। 
हमरे तौ ऋन विदेस में छाये हम होरी कइसे खेले ॥ 


सखिया होली खेल रही है, यह देखकर उसे पति की याद आ जाती 
है । इसमे नायिका पत्ति के साथ होली खेलना चाहती है, अत यही 'रति' 
स्थायी भाव हुआ । नायक आलम्वन और नायिका आश्रय हुई | सखियो 
का होली खेलना और फागुन का महीना ये उद्दीपन हुए । पत्ति को याद 
करना स्मृति सचारी हुआ । यह कहना कि 'हम होनी कंसे खेलें! अनुभाव 
हुआ । अत यहाँ रस की पूर्ण निष्पत्ति हो गई । 


वियोग पक्ष का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है -- 
की हो दुलहा रामा अमवा लुभाने की गए रहा भुलाय । 
कब से रसुइया लए हम वइटठी हेरो में इकटक राह । 
दुलहिन रनिआ न अमवा लुभाने ना गए रहा मुलाय । 
वावा की बगिआ कोयल इक बोले कोयल सबद सुने ठाडे । 
चिठिआ लिखि इक पठई दुलहिन दीजो कोयलिआ के हाँथ । 
थोरी देर बोल न वोलौ मेरी कोयल प्रभु मोर जीमन कौ ठाडे | 
चिठिआ एक लिखि पठई कोयलिआ दीजो दुलहिन के हाँथ । 
मोरी अइसी बोली बोलो कोयल लेव न दूल्हा विलमाय । 


तायक अन्यमनस्क होकर घर से वाग मे चला जाता है और कोयल 
की कक सुनकर वही रम जाता है । नायक के लिए नायिका भोजन लिए 
एक्टक राह देख रही है । उसे मालूम होता है कि कोयल ने उसके पत्ति 
को 'चिलमा' लिया है। कोयल के वोल को अपने और नायक के वीच 
को वाधा समझकर कोयल से वह प्रार्थना करती है कि कुछ देर के लिए 
वेट न बोले । इस गीत में नायिका की आकुल-प्रतोक्षा 'रति' स्वायी 
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भाव है। नायक आलम्बन और नायिका आश्रय हैँ । आने मे विलम्ब 
उद्दीपन और एकटक राह देखना अनुभाव है । कोयल की बोली से नायक 
विलम जाता हूँ अत उसे आशका जनित चिन्ता होती है। यह चिन्ता 
सचारी भाव हुआ । अत यहाँ श्वगार रस की पूर्ण निष्पत्ति हुईं । 


गीतो मे विरह का बडा ही विशद वर्णन हुआ है पर यदि सब 
गीतो में रस-निष्पत्ति के सहायक सभी अगो को देखा जावे तो हमे प्राय 
निराश ही होना पडता है । हाँ, यह बात अवश्य है कि शास्त्रीय-दृष्टि 
से ये गीत चाहे बहुत खरे न उतरें पर श्रोता को तो ये रस से सराबोर 
कर ही देते है। इन गीतो से विहारी के समान ऊहात्मक वर्णन नही 
मिलते ? पर स्वाभाविकता का सर्वत्र ही साम्राज्य रहता है। 


करुण रस-- 

कनउजी गीतों भे करुणा की धारा सतत प्रवाहित होती है । स्त्रियों 
के गीतो मे तो करुणा का सागर ही उंडेल दिया गया है । करुण-रस के 
गीतो के अतिरिक्त श्वगार, वात्सल्य और वीर आदि रसो के गीतो में 
भी करुणा किसी न किसी रूप मे अवश्य मिलती हैँ । इससे भवशभूति 
की प्रसंद्धि उक्ति, एक करुण-रस ही निमित्त भेद से पृथक्‌-पृथक्‌ परि- 
वर्तित रूपो में आश्रय लेता हूं," पूर्ण रूप से चरितार्थ होती हैं । करुण- 
रस का एक अत्यन्त प्रसिद्ध अन्तर्प्रान्तीय गीत है। इसमे उल्लेख आता 
हैँ कि रानी कौशल्या राम की खजडी की खाल के लिए हिरन को मर- 
वाती हैं | हिरनी रानी से प्रार्था करती है कि उसे खाल दे दी 





१. इत आ्रावत चत्न जात उत, चल्नी छु सातक हाथ । 
चढ़ी हिडोरे सी रहे, लगी उसासन साथ ॥ 
“विहारी सतसड़े! 
२, पको रस* करुण एवं निममित्तमेदान्नलिन्न थक प्रथगिवाश्रयते 
चिवर्तान-भवभूति “उत्तररामचरित? | 
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जावे जिसे कि पेड पर टाग कर वह देखे और मन को समझावे कि 
हिरन अभी जीवित है । अन्त मे खाल की खजडी वजती है और उसके 
वजने पर हिरनी के मर्म पर आघात होता है । वह बेचारी अन्दर ही 
अन्दर तडपती है -- 

जब जब वाज खजडिआ सवद सुनि सनक हो । 

हिरनी दउरि ढकुलिआ के तरे हिरना को विसूर ही । 


यहाँ हिरन आलम्बन और हिरनी आश्रय है। खजडी का शब्द 
उद्दीपन और विसूरना अनुभाव है | पति का याद आना स्मृति' सचारी 
हैं। अत यहाँ करुण-रमस की पूर्ण निष्पत्ति हुई। इस गीत का स्थायी- 
भाव शोक वियोग-जन्य न होकर इष्टनाश-जन्य है । 
एक गीत मे स्त्री का पति मर गया हैँ, न तो मायके में जौरन 
ससुराल में ही कोई आश्रय देनेवाला हैँ । अत वह अपने दुख की 
अभिव्यक्ति करती ह -- 
विगरी प्रभु नाथ तुम्हारे विन हमरी। 
नइहर मैं जो बिरना होते उनहूं की करती आस । 
ससुरे मैं जो दिउरा होते उनहें की करती आस ॥। 
इस गीत मे प्रिय की मृत्यु के कारण शोक स्थायी-भाव है। 
भमृतक-पति” आलम्वन तथा “विधवा' आश्रय है । आश्रयहीनता” उद्दीपन 
तथा दुख की अभिव्यक्ति करना अनुभाव है। इस अवस्था में अपने 
दाम्पत्य-जीवन की याद आना “स्मृति! सचारी हैं। अत यहाँ कटणरस 
को पूर्ण निष्पत्ति हुई । 
वीर-रस-- 
स्त्रियों के गीतो मे वौर-रस का अभाव है । वास्तव में उनका हृदय 
बडा ही कोमल तथा स्निग्व होता है । अत उनसे वीर-रस-युक्त भावों 
की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है ? दूसरी ओर पुरुषों के अनेक गीत हैं 
जिनमे वीर-रस की अपूर्व छटा देखने को मिलती है। वीर-रस ने युक्त 
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गीतो में आल्हा सर्वप्रसुख है । आल्हा वीर-रस से सराबोर होता है । 
इसकी एक-एक पक्ति कायरो के हृदय मे भी उत्साह भर देती है । कभी 
कभी तो ऐसा तक सुना गया है कि आल्हा के युद्ध को सुनते-सुनते 
ग्रामीणों में इतना उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि वे एक दुसरे से लडाई 
कर बंठते है। इस कथन की सत्यता में सन्देह है परन्तु इससे यह तो 
अर्थ निकाला ही जा सकता हैं कि आल्हा मे वीर-रस की बहुत ही 
अधिकता होती है । आल्हा-गीत का कुछ अश यहाँ दिया जाता है -- 
जइसे भिडहा भेंडन पइठे, जइसे सिंह बिडार गाय | 
तइसेइ रुपना हैं दगल में, धमकी धौंस दिखाउत जाय । 
बहुत तो छन्नी अइसे भाजे, झपटि के खिडकी मैं कढे जाय । 
खलबल परि गओ हैं दगल मे, ऐसी गवडी दई मचाय ) 


इस गीत में शत्रुओ के मारने का “उत्साह स्थायी-भाव हूँ। शत्रु 
जालम्बन तथा 'रुपना' आश्रय हूँ । 'सज्जे-बजे शत्रु तथा रण-क्षेत्र” उद्दीपन 
है । 'तलवार चलाना और घमकी देना अनुभाव है। 'शत्रुओ के मारने 
में हप॑ ओर गयव॑ का' अनुभव करना' सचारी हैँ अत यहाँ वीररस की 
पूर्ण निध्पत्ति हुई है । 


आल्हा गीतों के अतिरिक्त रामायण और महाभारत आदि के 
कथानकों को लेकर रचे हुए गीतो मे भी वीर-रस मिलता हूँ। नीचे 
महाभारत का एक गीत दिया जाता हैँ -- 


ताल बजाय मिम्मा दहलानों । 
ताल वजाय भिम्मा दहलानों बादर सो घहरानों । 
फूलों अग भओो अब दूनों तव कीचक मन में घवडानों । 
भिम्मा जोधा यो उठि वोलो भेद ना तुमने जानों। 
दोनों लठत मस्त जइसे हॉयी भुज गहि मिम्मा तानो । 
अइसी पटर्कि मारी बरनी मैं कढ़त प्रान कीचक ठहनानों । 


(हट 


इस गीत में भीम का कीचक को मारने का उत्साह' स्थायी-भाव, 
'कीचक' आलम्वन तथा "भीम आश्रय है । 'रणक्षेत्र' तथा 'कीचक को 
देखना” उद्दीपन हैं । ताल ठोकना', 'भुजाओं में उठा लेना” और यह 
कहना कि तेरा काल निकट आगया है, अनुभाव हैं। मारने से ह॒प॑ 
और गदव॑ का होता? सचारी है । अत इसमे भी वीर-रस की पूर्ण- 
निष्पत्ति हुई हूं । 
शान्त-रस - 
वृद्ध और वृद्धाए कुछ ऐसे भी गीत गाती है जिनमे ससार की 
निसारता और अनित्यता का उल्लेख होता हूँ । प्राणी की मृत्यु का 
विपय लेकर भी झान्तरस को घारा बराई जाती है । मृत्यु ऐसी घटना 
हँ जो शोक करने का विपय होने के साथ ही मनुष्य को एक ऐसा 
अवसर देती है जिससे वह जीवन की क्षणभगुरता समझ कर भगवान्‌ मे 
अपना मन अनुरक्त करें| इसी आशय का गीत देखिए -- 
अब तुम जडइओ कउत वाना प॥्लानी । 
पाच जने मिलि लंके चले हैं ऊपर चहूर तानी ) 
बीनि लकडिआ फूंकि दओ हैं जरन लगी जइसे होरी । 
हाड जरे जइसे चन्दन लकडी बार जरे जइसे धास | 
देह जरत है कचन अइसी आउत वास कृवास | 
इस ग्रीत मे मृत्यु के कारण निर्वेद स्थायी भाव है । मृत्यु से ससार 
को अनित्यता का ज्ञान होना आलम्बन तथा देखनेवाला आश्रय है। 
“हड्डियों, बालो और मास का जलना' उद्दीपन तथा निर्वेदे!! और 
मति आदि सचारी हैं । अत इसमे शान्त-रस की पूर्ण अभिव्यक्ति हुईं 
है। देवो के गीतो में भी झान्त-रस मिलता है । 
उपर्युक्त रसो के अतिरिक्त वात्सल्य और हास्व-रस के भी कुछ 


३ निर्वेद स्थायीभाव दोता है ओर साथ हो सचारी भी | 
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स्थल मिलते हैं । विदाई के गीतो में वात्सल्य और करुण का मणि- 
काँचन सयोग हुआ है । 
भाव-सौन्दय -- 

अशिक्षित ग्रामीण जनता सरल स्वभाव की होती है। उनके हृदय मे 
छल-छद॒म पास भी नही फटकता । जिस प्रकार ग्रामीण लोग व्यवहार मे 
छल-छद॒म रहित है उसी प्रकार अपनी वाणी की सगीत-मय-अभिव्यक्ति 
मे भी। इन गीतो मे न तो अलकार का चमत्कार होता है और न 
उक्ति-वैचित्रय ही । पर हाँ, उनमे एक ऐसी वस्तु होती है जो शिप्ट- 
काव्य मे भी दुलंभ होती है, वह है उत्कृष्ट भावों की सहज अभिव्यक्ति । 
ये गीत भाव-सौन्दर्य के विशाल-भण्डार है। गीत की एक-एक पक्ति 
और एक-एक शब्द में भावों की अनुपम छटा देखने को मिलती है । 
इनमे रस-व्यजना करनेवाले अनेको भाव भरे पड़े हैं। यहाँ पर कुछ 
भावात्मक स्थलो के उदाहरण दिए जायेंगे । 


एक स्त्री का पति परदेश चला गया है। वह उसके विरह से 
अत्यन्त व्याकुल हैं और उसका दिन-रात स्मरण करती है तथा उसके 
पास संदेश भेजना चाहती है, पर कोई सदेशवाहक नहीं मिलता । 
वर्षाऋतु के आने पर काले मेघ छा गए है । मेघो को देखकर वियोग 
उद्दीप्त होता और वह मेघो से कहती है -- 
अरे अरे कारी वबदरिआ तुमहि मोरी बदरी हो । 
वदरी जाय वरसी उइ देम जहाँ पिया छाये हैं हो । 


स्त्री जब सन्देश भेजना अनावश्यक समझतो है। उसे विश्वास 
है कि जिस प्रकार मेघो को देखकर मुझे पति की स्मृति आ गई है और 
विरह उद्दौप्त हो गया है उसी प्रकार मेघो को वरसते हुए देखकर पति 
को भो मेरी स्मृति हो जाएगी और वह वहाँ से मुझसे मिलने के लिए 
चल देंगा। 'बरसने” से दसरा भाव यह भी हो सकता है कि बूँदोंके 
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बरसने से पति को नाथिका के विरह में गिरते हुए आँसुओ का भी 
स्मरण हो आयेगा। इन पक्तियो का घनानद की दो पक्तियों से 


भाव-साम्य दर्शनीय है -- 
घन आनन्द जीवनदायक है कछ मेरियों पीर हिये परसो ॥ 
कबहू व बिसासी सुजान के आगन मो अरुवान कौ ले बरसी ॥ 


ऊपर के गीत में “अरे' शब्द के दुहराने से हृदय की ब्याकुलता और 
+तुमहि मोरि वदरी' कहने से नायिका की असहायता प्रकट होती है । 
उसकी वात्त सुनने को यदि कोई है तो केवल “बदरी' हो । स्त्री 
के विश्वास के अनुमार पति को “बदरी' के देखने से स्मरण हो आता है 
और यह मिलन के लिए आतुर होकर घर आता है । स्त्री द्वार वन्‍्द किए 
हुए सो रही है । पति ने द्वार खटखटाया | स्त्री ने पूछा कि तुम कुत्ते 
हो या बिल्ली अथवा ससुर के पहरेदार ? पति उत्तर देता हैँ -- 
ना हम कुत्ता बिलइआ ना ससुर पहरुआ हो । 
धनि हम ओइ तुम्हरे सजनवाँ बदरी बुलाये हो । 
धदरी बुलाये हो' कैसा सुन्दर भाव है। कालिदास ने भी वर्णन 
क्या है कि मेघ, परदेशी लोगो को, जो अपनी पत्नियों की वेणी खोलने 
के लिए उत्सुक हैँ, घर जाने की प्रेरणा देता है" । इस गीत में स्वाभा- 
विकता के साथ वडी ही प्रभावोत्पादक वात कह दी गई है । 
घिरी घटाओं को देखकर एक विरहिणी को अपने पति की याद आा 
जाती है और वह वियोग-दु ख से दुखी होकर आँसुओ को रोकने में 








६. इसी भाव का गीत त्रिपाठी जो के संग्रह में भी है, छक्लेखऊ ने 
झपने प्रदेश के गीतो के निञ्जी संग्रह से यहा उद्धरण दिया है । 
२ यो बृन्दानि व्वरयति पथि क्षग्यतां प्रोपितानाम । 
मन्द्रस्निग्पे ध्वंनिभिरवलावेणिमोक्षोत्सुकानि ॥। मेघदूत । 
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असमर्थ हो जाती है । घूँघट के अन्दर ही उसके आँसू ढुलक पडते है । 
इसी भाव का एक गीत इस प्रकार है -- 
कउन बदरिआ उनई रसिआ 
कउन वरसि गए मेह 
घुघट बदरिआ उनई रसिआ 
गालन बरसि गए मेह । 
जिस प्रकार घटाओ के घिरने पर वर्षा होती है उसी प्रकार वधू के 
घूँघट निकाल लेने पर स्मृतिजन्य आँसू बरस पड़ते हैं ॥ इसमे यह भाव 
भी छिपा है कि लज्जाशीला वधू अपने दुख को किसी पर प्रकट भी नही 
होने देना चाहती । जब आँसू छलछला आते हैं तो उन्हें छिपाने के हेतु 
वह घूंघट डाल लेती है, जिससे कि आँसुओ का गिरना कोई न जान सके ! 
शिष्ट-काव्य में कवियो का घ्यान स्त्री की शोभा के वर्णन में अवगुठन 
तक गया तो है पर वे यह नही जान सके कि स्त्री का अवग्रुठन केवल 
लज्जा और शोभा की वस्तु ही नही होता, वह दुख में उसकी वेदना 
के लिए आश्रय भी होता है । अवगुंठन में सोन्दर्य का छिपना तो सभी 
जानते हैं, पर उसमे कितनी वेदना भी छिपी रह सकती है, इसे गीतो 
की स्त्रियाँ ही समझ पाई है ।' 
एक स्त्री का पति परदेश जाने को तैयार है । पत्नी रोक रही है, 
पर वह नही मानता । वह पति से वियुक्त रहने की कल्पना भी नही 
कर पाती । उसकी समझ में नही आता कि विरह के दिन कैसे कटेंगे । 
पति जब किसी प्रकार नही मानता तो वह कहती है -- 
जुगित बताए जाव कउन विव रहिए । 
जो कह्ुँ सनन वहुत दिनन मैं अइओ । 
अपनी सुधि मोरी वहिआँ पे लिखाए जइओऔ | 
और अन्त में वह कहती है कि -- 
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जो कहुँ सजन वहुत दितन मैं अइओ । 
वहिआँ पकरि हमें गया में पकिआए जइऔ । 


वियोग-दु ख उसे इतना असहय जान पडता है कि अपने पति द्वारा 
गगा में इवोई जाकर प्राण दे देना उसे स्वीकार है, परन्तु वियुक्ता होकर 
रहने को वह तैयार नही | ठोक ही है, जीवित रहकर तो उसे वियोग 
का कष्ट सहना पडेगा, पर मरकर वह सारे कप्टो से छटकारा पा 
जावेगी । कवियों ने वियोगिनियों के आँसुओ से नदियों मे वाढ आ जाने 
की जो वात लिखी है वह अलकार ओर उतच्तिवैचित्रुय की दृष्टि से 
भले ही चमत्कारपूर्ण हो पर श्रोताओं के हृदय पर उसका कोई प्रभाव 
नही पडता । पर इस गीत में 'घकिआए' शब्द में वडी प्रभावोत्पादक 
व्यजना छिपी है । 
किसी स्त्री का पति परदेश चला गया है। वह वियोग से दु खी 

होकर कह रही है कि हे सजन, तुम परदेश चले गए हो । न जाने कब 
लोटोगे । तुम्हारे आने के दिन गिनते-गिनते मेरी अँंगुलियाँ घिस गईं, पर 
तुम न आए | तुम्हारी प्रतीक्षा मे आँसू की धारा वह रही है। मैं तुम्हे 
ढूंढने को एक वन में गई, दूसरे में गई और तीसरे बन में एक गाय 
चरानेवाला मिला | मैंने उससे पूछा कि गाय चरानेवाले भइया, तुमने 
मेरे पति को कही देखा है ? -- 

गए सजन परदेश लउठ॒टिओ कितने दिन मैं । 

हम तक तुम्हारी राह सजन कितने दिन में ) 

गिनत-गिनत दिन अंँगुरी घिसि गईं हो सजना | 

दुर नैनन अंसुआ हेरत रहिआ । 

इक बने नागो दुसर वन नागी पहुँचि तिसर वन में । 

मिलो है गाय चरइआ हो सजन तिसरे वन में । 

गोरू चरइआ तुम मोरे भइआा । 

देखो तो नाई सजनवा मेरो एईं बन में । 
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महा मास में जाडो परत हे हम प॑ रहो न जाय । 
जाय कहौ बारे वबलमा ते तुम बिन जाडो न जाय ॥ 


माघ मास में सवसे अधिक जाडा होता हैँ । इस जाडे में विरहिणी 
को पति का अभाव खटकता है | यदि पति होता तो उसके साथ शयन 
करके जाडा मिटाया जा सकता था । 
फागुन मास में उडत अबीरा सव सखि होरी खिलन को जाय। 
जो घर होते बारे कन्हइआ डरती मैं अतर गुलाब । 


फागन मास वडा ही मादक होता है । इसमें प्रकृति उद्दीपन का 
काम करती है । पुष्प, लताए, वृक्ष, वायु सभी उन्‍्मादकारी प्रतीत होते 
हैं और मनुष्य मत्त होकर होली खेलते हैं। इस वातावरण में भला 
विरहिणी को पति की याद क्यो न सताए ” सव सखियों को होली 
खेलते देख कर उसकी लालसा जाग्रत हो जाती हूँ । वह कहने लगती 
है कि मेरे भी प्रियतम यदि घर होते तो उनके साथ अतर और गलाब 
से होली खेलती । ध्यान देने की यह वात हैँ कि सब सखियाँ तो रग 
और अवीर से ही ल्लेलती हूँ परन्तु वह इन वस्तुओं से होली न खेल 
कर अतर और गुलाव जसे बहुमूल्य पदाथो का प्रयोग करती | पति 
का होना उसके लिए बडा ही हर्प का अवसर होता फिर अतर+गुलाब 
को उस पर डालने की भावना में आइचर्य की क्‍या वात हूँ । 


चैत मास में फूली चमेली भउरा रहे लुभाय | 
आवीौ न भउरा लोटी पोटो जिय की तपन वुझाय । 


चैत मास में चमेली की मादक सुगन्ध पर भ्रमर लव्ध हो रहे 
है। विरहिणी भी अ्रमर से कहती हूँ कि वह आकर उसके हृदय की 
तपन वुझावे । वास्तव में अमर यहाँ पति का प्रतीक है । यौवन से युक्त 
स्त्री चमेली के समान है और यौवन पर मडराने वाले श्रमर के समान 
पति के आगमन की वह काम्गा करती है । यदि पति आगया नो 


( २११ ) 


उसके आलिंगन-पाश में वद्ध होकर वह अपने हृदय की विरहारिति को 
ठडा कर लेंगी । 
वेसाख मास में बँसवा कटउती वँसवा कटाय के वँगला छंवौती । 
बंगला छवाय के खिरकी कटउती झुकुअन आवे वयार । 


बैसाख मास मे गाँवों में छप्पर छाये जाते हैं। कुछ दिनो वाद 
वर्षा-ऋतु आ जाती है । स्त्री को भी अपने वगले के छ॒वाने की चिन्ता 
है । उसका पति बाहर है, नहीं तो वह वाँस कटवाकर बंगला छंवाती 
और उसमे खिडकियाँ भी कटवाती । इन खिडकियों से जी सुन्दर समीर 
आता उससे वह दोनो आनन्द मनाते । वेचारी पति के विना यह सब 
सोच सोच कर ही रह जाती है । 


जेठ मास की खरी दुपहरी हमप चलो न जाय । 
जाय कहौ उन बारे बलमा ते बहिआँ पकरि ले जाय || 


वह पति के वियोग से इननी दु खो है कि अन्त में स्वय॑ पति के 
पास जाने को सन्‍नद्ध हो जाती हैं । पर जेठ मास में बहुत कडी धूप होती 
हैं और भूतल तवा सा जलता है । ऐसी स्थिति मे वह कोमलागी पति 
तक किस प्रकार पहुँचे, उसका जाना असभव सा ही है । अत वह कहती 
हैं कि हे उद्धव | पति से जाकर कहना कि कडी दुपहरी मे तुम्हारी स्त्री 
से चला नही जाता । तुम स्वयं उसका हाथ पकडकर उसे सहारा देकर 
ले जाओ। 


इसी प्रकार अन्य बारह मासो मे विरहिणी की दा का मामिक 
और हृदय द्वरावक चित्रण हुआ हैँ । इनमे दाम्पत्य-जीवन का बड़ा ही 
सूक्ष्म-निरीक्षण मिलता हैं । 

सयोग-श्गार के भी इन गीतो में वडे मनोरम चित्र मिल जाते है। 
एक पति अपनी स्त्री से बहुत अधिक प्रेम करता है । स्त्री को इस वात 
का गे हूँ कि उसका पति उसमे बहुत प्रेम करता है । इसी प्रेमाधिव्य 
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के कारण वह स्त्री को हरएक काम करने से रोकता है । स्त्री 
ऋहती हैं -- 
दिउरा कह भउजी पानी भरि लावी सइआओँ कहै गिरि परिओ दुलारी । 
दिउरा कहे भउ॒जी रोटी बनाय देव सइयां कहै जरि जइआओ दुलारी । 
दिउरा कह भउजी वीरा लगाय देव सइआँ कहे गडि जइए सुपारी । 


बेचारा पति इससे भी अधिक अपनी स्त्री की चिन्ता और क्या 
करे ? एक गोत में उल्लेख आता हूँ कि पति परदेश चला गया हूँ और 
उसकी पत्नी को सास-सनद नाना प्रकार के कप्ठ देती हँ। एक दिन 
जब वह झूला झूलने जाती है तो देवर मार डालता हूँ | पति परदेश से 
लौट कर आता हैं और पत्नी के विपय में पूछता हैँ । पहले तो उससे 
अनेक्ष बहाने किए जाते है कि बह झूला झूलते गई, चक्की पीसने गई, 
मायके गई,पर अन्त में वास्तविक वात ज्ञात हो जाती है । पति भोजन 
नहीं क्रम और तब माता कहती हूँ कि पृत्र ' शोक किस बात का 
कै ? जुम्हारा दूसरा विवाह करवा दंगी । इस पर वह वडा सी माभमिक 
उत्त न दता ह--चन्द्र-सू्योपम मेरी सहवार्मिणी छूट गई है तथा राजाओं 
ज॑मी पमुराल | हे माता ! जोगियो के कपडे लाओ मैं अपनी प्रिया के 
वियोग से जागी हो जाऊगा' । गीत को अन्तिम पक्लियाँ इसप्रकार हैँ -- 

माया जा भाई वहिनियाँ आई 'करो पुता जिउनार । 

काहे कौ पूता मोरे अनमन घनमन दुसरो में रचिहो वियाह ।! 

चन्दा सुरिज अइमी बनिया जो छटी रजन छूटि ससुरार । 

जावी न माया मोरी जुमिना के कपड्ा हम जुगिया हुड जाय 
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टेरनी के करूण-गोौत का उल्नेख रस-परिपराक' के प्रसंग में हो 
है । ऐसे हो हदयदद्रावक चित्र सोता के प्रसंग में मिलते है । वन- 
वान मे उन्हे बटत दु ये हुला जौर साथ ही साथ उनका इतना अपमान 
वा कि लोक बोतक़्ार राम के प्रति नसर्थादा का उल्लघन कर गए है । 
शप्ट याब्य के कवियों की नाति वे आदर्णवादी भी तो नहीं ह | वे 


हक 


कक ि के 


हि 


है ओह, 


यथार्थ का चित्रण करते हैं। एक गीत में उल्लेख आता है कि राम ने सीता 
के पास पाती ! भेजी कि हृदय का कोध छोडकर अब लौट आओ + 
सीता ने इसके उत्तर में कहा कि यदि मर कर भी तुम दसरा 
अवतार नोगे तो भी मैं अयोध्या न लोटेगी। सीता का यह क्रोध 
अस्वाभाविक नहीं है, क्योकि उन ज॑सी सती का अविश्वास करके 'जग्नि- 
परीक्षा' लेता घोर अपमान है । इसना ही नहीं, गर्भावस्‍था में उन्हें घर 
से निकालकर वनवास दे देने से भी अधिक क्‍या कोई क्र कार्य हो 
सकता है ? लोक कवि की वाणी यथार्थ की अभिव्यक्ति करती है | भव- 
भूति जैसे आदर्शवादी कवि को भाँति वह सीता से यह नहीं कहलाता 
कि अपने ही पूर्व जन्मों के पापों के परिणाम से यह कष्ट मुझे भोगना 
पडा है।* दूसरे गीत में वशिप्ठ सीता से लौट चलने के लिए कहते 
हैं। तब सीता उत्तर देती है कि “राम ने अविश्वास करके मेरी अग्नि 
परीक्षा ली और इतने से ही वे संन्तुप्द न हुए, उन्होने गर्भावस्‍था में भी 
मुझे भयकर वन में छोडवा दिया । मेरे हृदय को केसे सन्‍्तोपष हो सकता 
है ?” एक अन्य गीत में लव-कुश आकर माता को सदेश देते हैं -- 
खोलौ न माता चनन किवरियाँ आए हैं पुरिख तुम्हार । 


यह समाचार पाकर सीता को बडा ही क्लेशझ होता है । वह आत्म- 
ग्लानि, लज्जा और क्रोव के कारण राम को देखना भी नही चाहती, 
क्योकि अविश्वास आर दुख देने की एक सीमा भी होती हैं। राम ने 
उसका उललघन कर दिया । इसी कारण सीता के लिए पृथ्वी हो एक 
मात्र आश्रय होती है -- 





१, एडो सीता ने पाती लिखि पठई राम जी बॉचें । 
पएद्दों मरि के घरों ओतार अजुध्या नि आम । 


२ ममेव जन्मान्तर पातकानां विपाक विस्फूर्जधुर प्रसद्य -- 
उत्तररामचरित 


आओ, 


फाटो न धरती हम समियामैं जियत दए वनवास । 
फाटी है घरती सीता समियानी धरती मैं केस भए कुस कास ॥ 


उन्व्या स्त्रियों के प्रसण को लेकर गौतो में करुणा को कूठ-कूट कर 
भरा गया है। बेचारी वन्ध्या ने कोई अपराध नहीं किया है। उस 
का कप्ट और अपमान एक गीत मे श्रोता को रुला देता है। वन्ध्या से 
सास '“बाँज्ञ और ननद 'निरवसिन! कहती है। जिसकी वह परिणीता 
है, उसने घर से वाहर निकाल दिया । इस अपमान से दु खो होकर वह 
नागिन के बिल के पास जाती है । नागिन तिकलकर सुखं-दु ख पूंछती 
ह । म्त्री जाति से उसे सहानुभूति होनी ही चाहिए। वन्ध्या को भी 
इसकी आज्ञा थी नहीं तो वह नाग के बिल के पास जाती । पर नाग्रिन 
की सहानुभूति उसी समय तक रहती है जब तक उसे यह नही ज्ञात 
होता कि यह स्त्री वन्ध्या है। जैसे ही. वह इस तथ्य को जानती है, 
दूरनत कह देनी हूँ कि 'हमारे तो छोटे-छोटे वच्चे है वह भी वाँझ हो 
जावेंगे। अत हम नहीं डँस सकती । वेचारी वन्ध्या निराश होकर 
ब्राधिन के पास भी जाती हे और उसी प्रकार निगश होती हूं। स्त्री 
का मायके से बडी-बडी जाजशाएं होती है और विशेष रूप से माता से 
और भी जथिक । परन्तु जब वह माता के पास आश्रय के लिए जाती 
हैं ता माता, जो स्नेह और वात्सल्य की अवतार होती है, वह भी यह 
कहकर कि उसको वह बाझिन हो जाएगी, लौटा देती हैँ । इस प्रकार 
वन्ब्या होना एक अभिशाप है, इसको लेकर गीतकार ने करुणा को 
उँटेल दिया है । 


वियवा की स्थिति के भी गीतो मे पर्याप्त मात्रा में मिलते हु। एक 
गीत में भाई ने बहनाई का मार डाला। निराश्रित वहन वन्ध्यात्व के 
लनिशाप से क्य जाती है। उसका सुहाग सिन्द्र प्‌ंछ जाता हैं और 
विवजती हई वह कहती है कि 'मैं हटी और पीली चूडियाँ किसके 
लिए पहन ओर क्सि पर श्गार करू । मेरी मडइया! को कौन छावेगा 
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सथा मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा।१ इन दो ही पक्तियों में विधवा 
की दीन तथा असहाय अवस्था का चित्रण हो जाता हूँ । 

वहन-भाई के स्नेह के भी अनेकों चित्र गीतों में उपलब्ध हैं। 
वहन भाई का स्नेह वडा ही दिव्य होता है और विशेषकर भारत में 
तो यह नर्वोच्च स्थान रखता है । भाई इतना अधिक प्रेम करता हैं कि 
उसकी वहन को कोई थोडा भी कप्ट दे तो उसे असह्य हो जाता हूँ । 
कुछ गीतो मे तो वहन के कप्ट को देखकर वह वहनोई तक का बच करने 
को तैयार हो जाता हैं। इस प्रेमाधिक्य से वहन को अप्रत्यक्ष रूप 
से हानि ही होती है, पर भाई को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा 
सकता । यदि वह अपने वहनोई को आवेश में आकर मार भी डालता 
है तो इसका कारण तो उसका बहन के प्रति अतिशय प्रेम हो है । विदा 
के समय भी भाई पालकी का डडा पकड़ लेता है और वहन को जाने से 
रोकता हूँ । 

बहन को भी भाई से किसी भी प्रकार कम प्रेम नहीं है। उसे जब 
भी कोई कप्ट होता हैं तो अपने भाई के आने की राह देखती है अथवा 
बुला ले जाने का सन्देश भेजती हूँ । अपने दु ख का निवेदन सदा वह 
भाई से ही करती है । वहन के यहाँ भाई आता हैं और उसकी दशा को 
देखकर उसका द्वदय द्रवित हो जाता है । माता से जाकर वह वहन 
की दुर्दशा वबतलाता हैँ -- 
वहिनी को हाल ना पृंछी माया वहिनी को हाल सुनि छतियाफर्ट जी । 

वहिनी के कपडा अइसे बने है जइसे चौका को पूतना जी । 

बहिनी के केस माया अइसे बने हँ जइसे कुकुर की पूंछ जी । 

वहिनी के असुआ अइसे गिरत है जइसे मधा के बूद जी। 

मात्रा सुनकर कहती हैँ -- 

जडइसे दु ख पूता तुम्हरी वहिनी कौ रोउत बहिन कइसे ढोली जी 
६ गीत परिशिण्ट में देखिये । 





( २१६ ) 


विदा के गीतो में सबसे अधिक हृदय-द्रावक भाव मिलते है । जिस 
पुत्री को माता-पिता ने जन्म दिया, पाल-पोस कर वडा किया, वही 
पराई हो जाती हैं । ऐसे अवसर पर हृदय का वात्सल्य और कहझुणा की 
चरम सीमा तक पहुँचना स्वाभाविक ही है । विदा के अवसर पर कही 
माता रोती हैं तो कही पिता आँसू बहाता हैँ। गीतो में ऐसा भी उल्लेख 
आता हूँ कि इस समय भाभी को कुछ भी दुख नही होता -- 


माया के रोए छतिया फटत है ददुली के रोए सागर पार। 
भइआ के रोए पटुका भिजत हैँ भडजी ठाडी मुसकयॉय । 


एक गीत में कन्या की जन्म से लेकर विदा तक की करुण-कंथा का 
वर्णन मिलता हैँ। कन्या बेचारी के भाग्य में ही विदेश लिखा हैं -- 


हमको लिखों है विदेस रे सुनु वावुल मोरे । 
जा दिन भइआ तुम्हरो जलम भओ है भईहै सोने केरी राति रे । सुनु० 
आजिहू वेसे भाइउ वेसे ददुलि वेसे चौपार रे | सुनु ० 
जा दिन भइआ मेरो जलम भओ हैँ भई है वजुर केरी राति रे । सुनु० 
जाजिउ रोम वावुलि रोमैं अजुलि रोमें चौपार रे । सुनु० 
तुम को तो वीरन मोर दादुलि चौपरिआ हमको तौ लिखो है विदेस रे | सुनु - 
हम तो ददुलि मोरे गगरी घलना डबत डुबत ड॒वि जायें रे | सुनु० 
हम तो ददुलि मोरे सार की गइयाँ जहाँ बाँधी तहूँ जाँय रे । सुनु० 
हम तो ददुलि मारे अगन चिरइयाँ चुनत विनत उडि जाय रे सुनु० 
वगिआ के ओरे निकसी पलकिआं कोयल एक सुनाय रे। सुनु० 
अब का वोलौ सोति कोइलिआ छुटो बबुल को देस रे | सुनु० 
लहुरे बिरन मोरी पकरी पलकिआ हमरी वहिनि कहाँ जाय रे । सुनु० 
विया पढें वावुल घर को लौटे घर देखो अधियार रे | सुनु० 
घर मेरो वासों अगन तिवासों गुवर सुख्न मेरो सार रे | सुनु० 

ऊंछ गीतों में मनुष्य का बीमार होना, लोगो का देखने थाना » 


( २१७ ) 


मृत्यु, दाह आदि प्रसगो को लेकर निर्वेद-भाव का सुदर वर्णन उपलब्ध 
होता है । नीचे एक गोत देखिए -- 


नगरी अजुध्या आज भई सूनी । 

कोटे ऊपर कोट उठाय दए किला उठाय अनमानों । 

सीस महल से गोला छूटो छूटि गई बाकी नौ-नो नारी। 

घर वाहर के सव॑ बुलाय देव अउर वाप महतारी। 

जेठो भइआ हान वुलाय देव बैद दिखाव मोरी नारी । 

घर वाहर के आय गए सब आए वाप महतारी ॥ 

जेठो भइआ हाल आय गओ ले आओ बंद दिखाई मोरी नारी | 

हुक्‍्कावाले हुकका पी गए वंद छोडि गए नारी। 

हसा मैं ते प्रान निकरि गए सूखि गई फुलवारी | 

हाँथ पकरि बाकी तिरिया रोवे जा करतव मोरी राम ने विगारी 

चारि जने मिलि खाट उठाई ऊपर चादर तानी । 

गगा किनारे खाट उतारी फूंकि दओ जैसे होरी जराई । 

हाड जरें जइसे चन्दन लकडी वार जरे जइसे घास । 

बारि जारि कि पंकरमा कोन्ही औघट घाट हनाई । 

चलौ राम तिरिएं समझइएऐं अबका रोवी तिरिया विचारी। 

अबका रोओ तिरिया बावरोी जिन जोरी तिन तोरी । 

इस गीत में यह भाव दर्शाया गया है कि जब मृत्यु हो आती है तो 
परिवारवाले, व्यवहारी, वैद्य, कोई भी उसे रोक नहीं पाता । यह 
देह जिसको बडे मोह से रक्षित किया जाता है, चन्दन की लकड़ी के 
समान भस्म हो जाती हूँ । इससे व्यजित होता हूँ कि प्रभ्॒ से ध्यान 
लगाना मनुप्य के लिए आवश्यक है । वही अन्तिम गति हैं। इसमे 
निर्वेद-भाव का बचा प्रभावोत्यादक चित्रण हूँ । 

ऊपर अनेक प्रसगो को लेकर जो विवेचन किया है उससे स्पष्ट 
हो जाता हैँ कि कनउजी लोक-गीतो में भाव-सीन्दय्य पर्याप्त मात्रा में 


६. 


पाया जाता है । इनका रसास्वादन वही कर सकता है जो अपने को 
भी उन भावों में डवा दे ६--- 


तत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रग । 
अनबूडे बूडे तिरे जे बूडे सव अग '॥ 


कठा-पत्त 


क्नउजी लोक-गौतो के कला-पक्ष का अगले पृथ्ठो मे विवेचन किया 
जाएगा । इसके अन्तगंत हम अलकार, प्रकृति-चित्रण, तुक, लय, छन्द- 
विधान और भाषा पर क्रमश विचार करेगे । 


अलकार-- 

काव्य की शोभा बढानेवाले धर्मों को अलकार कहते हैं ।” जिस 
प्रकार नायिका को आभूषण पहना देने से उसका सौन्दर्य बढ जाता है 
उसी प्रकार अलकारो से विभूषित काव्य भी अधिक सुन्दर हो जाता 
हैँ । अलकारो का प्रयोग जैसा कि ऊपर कहा गया हैँ सौन्दर्य की वृद्धि 
के लिए किया जाता हूँ परन्तु शिप्ट-काव्य में अलकार-सम्प्रदाय के 
प्रभाव से कुछ कवि अलकार के पीछे पड गए ओर उन्होने अलकार के 
बिना कविता के अस्तित्व में ही सन्देह प्रकट किया । पर कनउजी लोक- 
गीतो में जलकार का प्रयोग वडी ही स्वाभाविकता के साथ हुआ है । 
उसमे सौन्दर्य की वृद्धि हुई हैं । इन गीतो मे अलकार अर्थ-बोध कराने 
जार भाव-गाम्भीय में सहायक सिद्ध हुए है । 





4 विद्दारों विहारी सतप्तई . 
२. कव्यशोमाकरान्धर्मानलकारान्यचक्तते--काव्यादशं । 


३२३ श्रगीकरोति य कान्य शब्दार्थावनलकूती । 
शर्तों न मन्‍्यते कस्मादजुप्णमनलकृती ॥ “जयदेव? 


( २१९ ) 


लोक-गीतो में अलकार का प्राय अभाव ही रहता है । त्रिपाठी जी 
ने तो कहा है कि इनमे अलकार नहीं, केवल रस है । इसका आशय यह 
हैँ कि गीतो में अलकार लाने का प्रयत्न नहीं किया जाता । परन्तु हमारे 
साधारण वार्तालाप मे भी कभी-कभी किसी अज़कार का प्रयोग हो 
जाता है तो गीतो में कही कुछ अलकार आ भी जावें तो इसमें आइचर्य 
की वात ही क्या है ? 

कनउजी लोकगीतों में अलकारो का विशेष विधान नहीं पाया 
जाता, परन्तु कही-कही भावों के स्पप्टीकरण के लिए कुछ शब्दालकार 
और अर्थालकार दोनो ही आ गए हैँ । शब्दालकारो में अनुप्रास को ही 
अधिकता है और अर्थालकारों में उपमा की । कही-कही रूपक और 
उत्प्रक्षा अलकार भी मिल जाते हैं । 

अलुप्रास--इन गीतो मे छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास ही पाये जाते 
है । नीचे कुछ प्रस्तुत डदाहरण दिए जाते हैं -- 

काहे की सिल को सिलौोटा तौ काहे कौ लोढा ललना । 


» कहा चढि राजा रामचन्द्र आए कहां चढि लछिमत भाई । 


पानी पियत राजा हिरना मारौ हिरनी दए असराफ 


प्रथम पक्ति मे स और ल, द्वितीय पक्ति में र और तृतीय पक्ति 
में प की समानता केवल एक वार हुई हैं। अत इन तीनो में छेका- 
नुप्रास* हुआ । दूसरा उदाहरण देखिए -- 

बिनरे बाप की बेटी ने कहावे को ढूढ़ें वर को तिलका चढाव॑ । 


फूल को बेला सवाव सेर सतुआ ऊपर गुड की बंटी 
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१. वर्न अनेक कि एक की जहं सरि एके वार । 


| २२७ ) 


माया अंगारू जनि कहिओ भइआ पेट मारि-मरि जायें । 
प्रथम पक्ति में ब, द्वितीय में स॒ और तृतीय में मं की समानता 
दो वार हुईं है । अत तीनो मे वृत्यनुप्रास* हुआ । 


उपमा--लोक-गीतो मे प्रयुक्त उपमा की विशेषता यह है कि इसमे 
एक विचित्र प्रकार को सादगी हैँ, नवीनता और मौलिकता है, जो 
कृत्रिम कविताओ मे देखने को नही मिलती ।* शिष्ट-काव्य में अधिकाश 
उपमाएँ परम्ण्रा-युक्त होने के कारण बासी सी प्रतीत होती है, परन्तु 
इन गीतो की उपमाएँ नवीनता लिए हुए है । 

एक गीत में भाई वहन की दीन-अवस्था को देखकर आया हूँ और 
माता से कह रहा है -- 

बहिनी के कपडा अइसे बने है जइसे चोका को पूतना जी । 

वहिनी के केस अइसे बने है ज॑से कुकुर की पूछ जी। 

बहिनी के अँसुआ अइसे गिरत है जइसे मघा के बूँद जी । 

वहिनी की पीठी माया अइसी बनी हे जइसे घोबो को पाट जी । 


वहन के कपडो की चौके के 'पुतने! से उपमा दी हैँ । इससे यह' 
अर्थ व्यजित होता हूँ कि उसके पास एक ही घोती हैँ जिसे वह लगातार 
पहनती है और इसी कारण 'पुतने' के समान मली हो गई है । केशो 
की उपमा कुत्ते की पूंछ से दो गई हूँ जिससे प्रतीत होता है कि केगो 
मे न तो तेल पडता ह. और न तो वे काढे ही जाते हैं। आँसुओ की 
मघा के वूंदों से उपमा दी गई है क्योकि उसे घोर-कप्ट हूँ और उस 
कप्ट के कारण बहुत अधिक रोने से बड्े-बड़े आँसुओ का गिरना स्वाभा- 
विक ही हैँ । पीठ की उपमा थोवी के पाटे से यह अभिप्राय है कि 





4. वन अनेक कि एक की जह सारे कइयो बार । 
२ डा० रृप्णठव उपाध्याय-भाजपुरी ज्ञोक-साहित्य का अध्ययन 
पृष्ठ 2०३ । 


( २२२.) 


प्रक्ति-चित्रण 
साहित्य मे प्रकृति का वर्णन दो रूपो मे मिलता है -- 


१--आलम्ब-विभाव के रूप मे । 

२--उद्दीपन-विभाव के रूप में । 

सस्कृत-साहित्य में तो प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूपो 
में वर्णणत किया गया है पर हिन्दी कवियों ने विशेषकर प्रकृति को नायक 
और नायिका के भावों को उद्दीव्त करते हुए दिखाया है। पति के वियोग 
में पत्ती को चन्द्रिका मे उष्णता और कोयल की मधुर वाणी में कटुता 
प्रतीत होती है । कनउजी लोक-गीतो मे भीं प्रकति का उद्दीपन रूप ही 
मिलता हैं। एक विरहिणी को राश्रि मे पपीहे की पी-पी सुनकर अपने 
पति की याद आ जाती है जिसके कारण वह सो नही पाती । वह कऋ्रृढ्े 
होकर कहती है कि -- 

जाय डारो पपिहरे मारि सो जाने मोरी नीदा हरी । 
बागा में बोलो वगीचा मैं बोलो मालिनियाँ पै बौलो है बोल 
सो जाने मोरी नीदा हरी । 
लोक का शरीर और मन ग्रामो मे बसता हूँ। ये'लोग हरे-भरे खेतो मे 

काम करते हैं । आम और नीम के वृक्षों के नीचे बैठकर खेत की रख- 
वाली करते हैँ | तेल के लिए महुआ के गुल॑दें इकट्ठे करते है । घर के 
आँगन में वोई गई जम्हिरिया का लहराना उन्हे आनन्द देता है । कही 
आधी रात को फूलने वाला बेला का फूल आँगन के वातावरण को 
मादक बनाता हैं तो कहो महुआ, चमेली, गुलाब आदि के फूल देवताओं पर 
चढाने के लिए खिले दिखाई पडते है । तुलसी का पौदा तो ग्रामीणों का 
चिर-साथी ही है। इन वनम्पतियों के अनिरिक्त पक्षी भी जपने कलरव 
से ग्रामीणों का कुछ कम मनोरजन नहीं करते | मोर सावन के बादलों 
को देखकर नाच उठते है तो कोयल कुह-कुहु का मधुर दाब्द करती है 
कही मुंडेर पर बेठा कौआ काँव-काँव करता हुआ प्रिय के आगमन की 
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सूचना देता है । अत हम देखते है कि लोक-गीतो में प्रकृति-वर्णन 
इसी रूप में हुआ है। इनमे किसी प्राकृतिक-दृश्य का साग्रोपाग 
वर्णन नहीं मिलता, अपितु साधारण उल्लेखमात्र ही होता है। भिन्‍न 
भिन्‍न प्रसगो में विभिन्‍न पुप्पो, फलो, वृक्षों, पक्षियों, नदियों तथा ऋतुणों 
का नामोल्लेख मात्र हुआ है, विस्तृत वर्णन का तो नितान्त ही अभाव है । 

कनउजी-गीतों मे न तो बर्फ से लदी हुई पर्वतों की चोटियों और 
न गिरिगृहा से निकलती हुई नदी के ही दृश्य दिखाई पडते है । इसका 
कारण इस प्रदेश में पर्वतो का अभाव होना ही है । जो ग्रामीण अपने 
क्षेत्र को छोडकर कभी वाहर नहीं जाता वह पर्वत और उसके दृद्यो 
का वर्णन करे भी कैसे ? अत एक महान्‌ विभूति पवत- 
वर्णन का इन गीतों में अभाव है । फिर भो वृक्ष, पक्षी, पुप्प, वायु आदि 
का लोक-कवि के प्रकृति-प्रेम का पर्याप्त प्रमाण है । 

इन गीतो में कही तो किसी आम, नीम या महुआ के नीचे खडी कोई 
स्त्री पति की प्रतीक्षा करती है, कही थका हुआ किसान किसी पेड की 
छाया में सोता है, कही आम का बौरना और महुओ का टपकना विर- 
हिणी के लिए उद्दीपन का काम करता है और कही उसका हृदय पीपल 
के पत्ते की तरह काँपता है। कही पर वर्णव मिलता है कि नदी के 
किनारे सुन्दर फुलवारी लगी है । वहाँ कृप्णणी अपनी गायो को चरा 
रहे है । रावा कृष्ण को रोकती है कि तुम अपनी गायो को यहाँ से हटा 
ले जाओ नही तो वे गायें आम, अमरूद जीर जामुन के पेड खा डालेंगी। 
लोक-गीतो के ससार में लवंग का वगीचा भी घरके पास लगाया जाता 
है और स्त्रियाँ अपने पिता से प्रार्थना करती हैं कि वे लोग के 
वृक्ष को कटवा कर पलेंग वनवा दे जिससे कि वे अपने स्वामी के साथ 
उस सुमधित पलग पर सो सके । 

पुप्पो के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि विना कमल के तालाव 
को झोभा नहीं होती । वेले के फूल के गजरे* को किसके गले में डाला 
१ बेला फूला भ्राधीरात में गजरा काक गरे ढारो । 
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जाय ? एक स्त्री को इसकी वडी चिन्ता है। चमेली, नौरगिया, 
कचनार, दुपहरिया, कईल आदि पुप्पो के नाम भी किसी न किसी प्रसंग 
में जाए हैं । 

किसी गीत में कोयल कुह-कुह करके विरहाग्नि प्रज्ज्वलित करती 
है, किसी में कौआ पति के आगमन का सदेश देता है और पति के लिए 
विरहिणी का पत्र भी ले जाता है । कोई स्त्री परदेश जाते हुए पति को 
वन की कोयल वनकर सन्देश सुनाने का वचन देती है। मोर, हस, 
सारस, मता और तोते के भी प्रसग आए है 

गीतों में 'पुरवइया' हवा का भी प्रचुर-मात्रा में वर्गत मिलता है। 
'पुरवइया' के वहने से स्त्री सो जाती हँ और बेचारी को पति छोडकर 
चला जाता हैं । 
सावन और वारहमासो मे प्रकृति का वडा ही सुन्दर वर्णन मिलता हूं । 
इन गीतो मे प्रकृति के उपादानों का केवल नामोल्लेख ही हुआ हैँ । 
जन उद्धरण देने की आवश्यकता वहीं समझी गई । इसमे वर्णित वस्तुओं 
को परिशिप्ट में देखा जा सकता हैं । 
कुनउजी छोक-गीतों में तुक और लय-- 

तुक के प्रयोग से कविता के स्मरण रखने में सहायता मिलती है 
जौर वह श्रुति-सुखद भी हो जाती है। इसलिए प्राचीन हिन्दी कवियों 
ने तुकान्त कविता ही लिखी है| तुक कविता का आवश्यक अग वन 
गया है जौर इसके होने से कविता में सौन्दर्य-बुद्धि अवश्य हो जाती है। 
जाधुनिक कविता जतुकात रूप में भी हुई है, किन्तु मुख्य प्रवृत्ति तुकात 
कविता की ओर जब भी है । 

कन जी लोग-गीत तुकान्त होते है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमे तुक के नियमो का प््ण्रूप से निर्वाह किया जाता है। कभी- 
केभी एक ही गीत के कुछ स्थलों में तो तुक रहती है भौर कुछ में 
उसका जभाव होता ह निम्नाकित गीत अतुकान्त रूप का उदाहरण हे -- 
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ये तुक नितात स्वाभाविक है | इनके जुटाने के लिए किसी प्रकार 
का प्रयास नही किया गया है । 

वस्तुत लय ही इन गीतो का मोहक गुण है। जब स्त्रियाँ सामूहिक 
रूप से किसी गीत को लय-पूर्वक गाने लगती है तो वे लय के अनुसार 
हृस्व को दोर्घ और दीघं को हृस्व कर लेती हैं । जहाँ किसी पक्ति में 
कुछ अक्षर कम होते है वहाँ कुछ अक्षरों को जोडकर पूरा कर लेती है । 
उनके मथुर कठो से गीतो का लय-युक्त उच्चारण उस गीत मे रस-सचार 
कर देता हैं। शुष्क से शुष्क गीतो में लय के द्वारा स्त्रियाँ रस की गागर 
उँडेल देती है। यहाँ तो कंवल इतना ही बतलाया जा सकता हूँ कि 
गीतो मैं लय का वहुत अधिक महत्व हैं । लय को अनुभूति तो सुनने 
पर ही हो सकती है । गीतो में लय को विशेषता के कारण ही प० राम- 
नरेश त्रिपाठी ने कहा हैँ कि--'इनमे छुन्द नही केवल लय हैं? । 


कनउज्ञी लोक-गीतो में छुन्द-विधान-- 

लोक-गीतो की चर्चा करते हुए प० रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है 
कि इनमें छुन्द नहीं केवल लय हैं । उनके इस वाक्य का यह अर्थ नहीं 
लगाया जा सकता कि लोक-गीतों में छन्‍्दों का नितान्त अभाव होता 
है। वस्तुत बात यह है कि लोक-गोतो की रचना अशिक्षित तथा छन्‍न्द- 
शास्त्र से अनभिन्न लोगो के द्वारा होती है और इसीकारण इनमे मात्रा 
ओर गणो के नियमों का कडाई से पालन नहीं किया जाता। त्रिपाठी 
जी के कथन का केवल यही आशय हूँ कि लोक-गीतो में छन्दों पर 
आग्रह नही किया जाता । छन्‍्द होता अवश्य है पर उसकी कमी को लय 
पूरा कर देती हैं। 

सोहर' का पीछे वर्णन किया जा चुका है। यह भी लोक-गीतो का 
एक छन्द है । साहित्यिक सोहरो की तुलसी आदि कवियों ने रचना की 
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ऋन्ता उपयुक्त छन्‍्द कहा गया है। इसी प्रकार विप्रलम्भ-श्यूगरार के लिए 
सवैया छन्द समुचित माना गया हैँ। पर जब हम लोक-गीतो का अव- 
लोकन करते हैं तो हमे ज्ञात होता है कि सामान्यतया भावों के अनुसार 
ही छन्द प्रयुक्त नहीं होते । सोहर-छन्द को ही ले लीजिए इसमें करुण, 
उत्साह, रति आदि सभी भावों को अभिव्यक्ति की गई हूँ । परन्तु कुछ 
ऐसे छन्‍्द भी हैं जिनमें भाव-व्यजना और छन्द-विधान का सामजस्य 
अवध्य हैं । 
जहाँ जीवन की आननन्‍्दात्मक अनुभूति जैसे ह५, उत्साह और सभोग 
का वर्णन हाता हँ वहाँ 'नकटा' और 'झूमर' छद का प्रयोग होता हैं । 
झूमर का प्रत्येक चरण छोटा होता है और उसकी लय इतनी सुन्दर 
हातो ह कि उसके गाने से ही आनन्द की अनुभूति होने लगती हूँ । इस 
छन्द में एक स्त्री की उक्ति सुनिए -- 
टोपी की झलक दिखाव रे। 
टोपो वाले समरिया। 
हमरे झूसुर को कागज को बगला 
हवा चले उडि जाय रे। 
ठापी वाले समरिया। 
हमरे सजन को सोने को वगला । 
झपकी तो लेय लुटि जाय र, 
टोपी वाले समरिया । 
मामिक भावों को अभिव्यक्ति के लिए लम्बे-लम्बे छुन्दों की 
जावश्यकता होती हैँ । अत विप्रलम्भ और करुण रस के वणन के लिए 
चक्की और निरवाही के लम्बे गीत प्रयुक्त हुए है । 
जहाँ वोरता और साहस के कार्यो का वर्णन करना होता है वहाँ 


आन्हा-उन्द का प्रयाग किया जाता हँ। इस छन्द में गाने का स्वर 
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इत्तना उच्च और ओजबूर्ग होता हैं कि वीर-रस इसमें चुवासा 
पहता है । एक उदाहरण देखिए -- 
दगी सलामी दोनों दलमें | धुंजना रहो सरग मटराय। 
वोष॑ छुटि गई दोनी दल मैं | रनमें हान लगे घमसान ॥ 
अर्‌र अरर अर गोला छटी । कट-कइ करे अग्िनियाँ वान ॥ 
रिमझिम रिमझिम गोली वरसे। सर सर परे त्तीर की मार ॥ 
इस विवेचन से हम इस निष्कृप पर पहुंचने है कि कनउजी लोक- 
गीतो में छन्द और भावों के सामजस्य का भी लोक-कवियों ने ध्यान 
रखा हैं । 
कनउजी छोक-गीतों की भाषा-- 
लोक गोतो के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए पीछे कहा जा चुका है फि' 
इनका भाषा की दृष्टि से भी बहुत महत्व होता हैं। कनउजी लोक-गीतो के 
लिगे यह वात पूर्णरूप से लागू होता हूँ । ऐसे अनेक शब्द गीतों में 
आते है जिनसे आज की पारिभाषिक शब्दावली के लिये सहायता लो 
जा सकती हैँ । इनक अतिरिक्त इन गीतो में ऐसे अनेक शब्द है जिनका 
सीधा सम्बन्ध वैदिक-सस्कृति से है। ऐसे शब्द भाषा-विज्ञान के अव्ययन 
के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है । कुछ शब्दों के उदाहरण दिये जाते है -- 
ओस भरी पाय को पवनहिया रकत भरी तरवारि ) 
इस पक्ति के 'पनहिया' यब्द का सस्क्ृत के 'उपनह' अक्द से विकास 
हुआ है। दूसरा शब्द 'रकत' है। सस्क्ृत के रक्त शब्द मे स्वर-भक्ति 
के सिद्धान्त से कनउजी में 'रकन' हो गया है। सडी-बोली में नतो 
पनहियाँ और न “रक्रत' झब्द मिलता है। इनके लिग्रे या ता सस्फून 
के तत्मम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या विदेशी शब्दों का सह्नारा 
लिया जाता हैं । एक और पकित देखिये -- 
इक तो मोरो बारी वयप्तिया दूजे वलम परदेन। 


| ले ) 


इसमे वयसिया' शब्द सस्कृत के 'वयस' शब्द का विकसित रूप 
है । साहित्यिक-हिन्दो में वय का प्रयोग होता है अथवा विदेशी शब्द उम्र 
का । पर कनउजी ने मूल शब्द से अब तक सम्बन्ध नही छोडा है। यहाँ 
उदारहण के लिये थोडे से ही शब्द दिये गये हैं | वस्तुत कनउजी लोक- 
गीतो में ऐसे शब्दों की अशेप राशि है जिनका उपयोग शिष्ट साहि- 
त्यिक हिन्दी की एक बहुत बडी कमी को पूरा कर सकता है। 


सम्कृत के तदूबव रूप के अतिरिक्त इन गीत्गे में विदेशी भाषाओं 
के घव्द भी मिल जाते है। इसका कारण यह है कि संकडो वर्षों तक विदेशी 
लोगा का हमारे देश पर शासन रहा और साथ ही हम पर विदेशी भाषा भी 
लादी गई । १० वर्ष के पहले तक कन्नौज में अदालती भाषा उदू' रही 
जिसमे कि अधिकाश शब्द फारसी के होते थे। यहाँ के गीतो में जो 
फास्सी-अरबी शब्द जा गये है उन्तको कुछ उदाहरण दिये जाते है -- 


१ मोरी मइआ बडी दिलदार कदम ते उतरि परी । 

२ दगावाज तोरी बतियाँ ना मानौ रे। 

३ जब ते कलम बरी कागत पे दस के बीस करे । 

अग्रेजी शब्दों के भी कुछ प्रयोग हमें देखने को मिल जाते है परन्तु 
उनकी सख्या बहुत कम है नोचे एक उदाहरण दिया जाता है -- 

कहां ते जाए डिपटी कलद्वर कहाँ ते थाई बडी मेम 

क्नउजी लोक्-गीतो की भाषा के शब्दसमूट पर विचार करने के 
उपरान्त हम भाषा की भावभिव्यजना-शक्ति पर भी विचार क्रेंगे। इन 
गीता ने लजीव और मार्मिक शब्दावली पाई जाती हे । भावों के अनु- 
कल हो बब्दों का प्रयोग होता है । जहाँ-वीर-रस का वर्णन होता है 
वहा नापा अपेक्षाकृत कछ जाजमपरी तथा सयुकत शब्दों वाली होती हैं । 
ट, 5 ट, घ जादि महाप्राण व्वनियों का प्रावॉन्य हो जाता हूँ । इस 
दुण्दि से एक गीत की भाषा देखिये -- 
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कड कड कड कड तेगा बाज जूझे वीर महोवे क्यार । 
कायर भाजे समर भुम्मि ते अपने छोडि छोडि हथियार ॥ 
करुणा-भाव को व्यक्त करने के लिये तदनुकल शब्दों का प्रयोग 
किया गया है। इनमें महाग्राण घ्वनियों का सवंधा अभाव रहता हूँ । 
नजुत्वार युक्त शब्दा के कारण बड़ा ही लानित्य जा जाता हैं। एक 
गीत में कामल तथा अनुस्वार-पुक्त वर्णों की छटा देखिये -- 

तानी नानो बुँदियन मेह वरसि मेह वरसि गए 

अगना में हुई गओं कीच | 

अब जिन निकरो अगना मे विरना पाय भरे दोनों कीच। 

पाय कौ लिये विरना चनन खडाऊंँ हाँय को छडिया मगाय । 

न, म, प, र तथा अनुस्वार-युक्त वर्णों के कारण भाषा बडी ही 
ललित एवं मधुर हो गई है। लोक गीत-कार ने चन्दन को चनन करके 
कोमनता की सृष्टि कर दी है । 

युद्धके गीतों में अरर अरर जर, कड कट कड कंड, तेड तड़ तेड़े 
थादि शब्दों के प्रयोग मे भाषा की जनुरणनात्मक शली व्यवहार में लाई 
जाती है । 

कुछ विशिष्ट शब्द्‌- गीतों मे कुछ ऐसे गब्द भी जाए हैं जितमे 
भाव तथा अर्थ घनीभूत हो जाते है । डाहत' अब्द का प्रयोग देखिए -- 

गए पिया परदेस हमे काए 'डाहत' ही 

अर्थात्‌ परदेश में जाकर है प्रियतम मुझे तुम क्यो दु ख दे रहे हो २ 
साहित्यिक हिन्दी में 'डाहना' के लिए जलाना, दुख देना थादि का 
प्रयोग होता है परन्तु 'डाहना' का भाव जलाने और दुख देने से कही 
जधिक व्यापक और गम्भीर है) जलाने में नीरतता प्रकट होती है 
परन्तु डाहना में कोव, प्रतिवाद जौर विक्षोभ के साथ उलाहने का भी 
भाव है । एक दूसरा शब्द विसूरता है । इसमें वडी ही भाव-च्यजना 
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होती है | पीछे सोहर गीतो में हिरनी की करुणा वाले गोत में इस 
शब्द का प्रयोग हुआ हैं -- 
तेहि तर ठाडी हिरनी बिसूरई' हो 

खजडी के शब्द को सुनकर हिरनी को अपने पति की स्मृति हे 
आती है और पलाश-वृक्ष के नोचे खडो-खडी वह बिसूरती हैं । _इस 
एक शब्द 'विसूरना' मे चिन्ता, दुख और करुणा तीनो भाव भरे है। 
इसी प्रकार अनेक शब्द हैं जिनमे भावो की सरिता उमड पड़ती हैं। 
कलेवर बढजाने के भय से अब ओर शब्द नही दिए जा रहे है । 


भाषा में भावाभिष्यजन के लिए मुहावरे तथा प्रतीक उपकरण का 
काम करते हैं अत इनका भी यहा उल्लेख किया गया है । 


मुहावरे-भाषा मे लक्षणा और व्यजना लाने के लिए मुहावरे भी 
वहुत महत्व रखते हैँ । यह लोक-अनुभव के निचोड होते हैं। इनमे 
न केवल अर्थ-गौरव ही आता है वरन्‌ अनुपम सौन्दर्य भी आ जाता है । 
कनउजी लोक-गीतो मे प्रयुक्त कुछ मुहावरों को यहाँ दिया जाता हैं ! 
शिप्ट हिन्दी में 'सर माथे रखना' मुहावरा सम्मान के अर्थ मे प्रयुक्त 
होता है । कनउजी में इसी अर्थ के लिए 'पगडी की पेंच मे रखना? मुहा- 
वरे का प्रयोग हुआ है । -- 
रानी रखिवो पगडिया की पेंच नैनवाँ के भीतर हो 
पगडी की पच में रखने का लाक्षणिक अर्थ सम्मान करना हुआ । 
इस गीत का प्रसंग यह है कि एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम-याचना करता 
है और उसके सम्मान का भी आच्वासन देता है। अन्यत्र एक मृहावरा 
“/चुल्लू भर पानी में डूब मरना का प्रयोग हया हूँ -- 
जो तुम्ह लाज होय भइया वहिन की 
चुरुआ भरि पानी मैं बृडि मरि जाव। 


चुल्लू भर पानी में इव मरने का लाक्षणिक अर्थ हुआ लज्जा से दुख 
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/ 


और पद्चात्ताप प्रकट करने का । ऐसे ही अनेक मुहावरों का कनठजी 
लोक-गौतो में प्रयोग हुआ हैं । 
प्रती क--प्रत्येक साहित्य में प्रतीकों का प्रयाग होता है । क्वीर, 
सूर, तुलसी, प्रसाद, और निराला ने भी प्रतीको को अपने काव्य में स्थान 
दिया है । इस दृष्टि से कनउजी लोक गोत-कार भी विसी से पीछे 
नही है । उन्होंने अपने गीतो में अनेक प्रतीकों को स्थान दिया है। 
कनउजी गीतो में आत्मा के लिए 'पछी तथा शरीर के लिए 'पिजडा' 
प्रतीक प्रयुक्त हुआ है --- 
वडोई जतन करि पिजरा' बनाओ 
ता घने-घने तार लगाए जी 
तुला के कागत'प पिजरा मढाय दआ 
मेरो 'पछी' ना कहूँ उडि जाय जी । 
अर्थात्‌ बडा ही यत्न करके झरोर रूपी विजडा बनाया, जिससे पद्ढी 
रूपी आत्मा कही उड न जावे । 


जीव के लिए हस का भी व्यापक प्रयोग है -- 
उडि जाय हस अकेला हिय जगदरसन को मेला 
मृत्यु होने पर जीव रूपी हस संसार को छोटकर अपरलाफ को 
चना जाता है । 
प्रेमी के लिए भ्रमर प्रतीक भी आता हैं -- 
मूलो फिर भेंमर वाग नहिं पावे । 
एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की ललोज कर रहा है पर उसे कही पाना 
नहीं है । प्रेमी के लिए भ्रमर प्रतीक के कारण प्रेमिका के घर का वाग 
का प्रतीक बना दिया गया है क्योकि श्रमर को जैसे उद्यान में जानत्द 
प्राप्त होता है बसे हो प्रेमी को अपनी प्रेमिका के मिलन पर । उस 
प्रकार हम देखते है कि प्रतीको द्वारा लोक-गीतो में कवित्व भरने हा 
सेफल प्रयास किया गया है | 
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लोक-गीतों में समान भाव-धारा 


प्रत्येक देश के काव्य-शास्त्रियों ने अपने-अपने देश के काब्य को 
नियमों और छूढियो में बाँधने का प्रयत्त किया है और किसी 
सीमा तक वे सफल भी हुए है। इसी कारण जव हम भावों की दृष्टि 
से एक देश के साहित्य को दूसरे से मिलाते हैं तो उनमे पर्याप्त मात्रा 
में हमे जन्त्र दिखाई देता है । किन्तु लोक-गीतो के लिए यह बात घटित 
नहीं होती । चूकि मानव-हृदय सवंत्र एक ही है और लोक-गीतो में उस 
की स्वाभाविक भाज्रभिव्यक्ति के लिए स्वतत्रता होती है । अत उनमे 
यदि समान भाव-वारा हो तो आश्चर्य ही क्या है ? 


विवाह ऐसा सस्कार है जिसका महत्त्व, सब देशो मे माना जाता 
ह। अत इसी सस्कार के गीतो को लेकर हम उनकी तुलना कुछ 
विदेशी लोक-गीतो से करेगे । विवाह गीतो में कन्या की स्वतन्त्रता का 
उल्लेख होता है । एक कनउजी लोक-गीत में माता-पिता आए हुए 
काले वर को लौटा देना चाहते है परन्तु कन्या आग्रह करती है कि मैं 
उमी वर से विवाह करूँगी नहीं तो विपपान कर लूँगी -- 


छज्जा ऊपर लाटो बोली खाय जहर मरि जाय 
भउँरी डारे येही वर से । 


इस गीत में कन्या को वर पसन्द आ गया है तभी तो वह इतना 
जाप्रह कर रही ह । इस प्रकार हम देखते है कि कन्या को वर चुनने 
की स्वतन्त्रता थी। एक ग्रोक लोक-गीत में पिता कहता हैं कि "हें 
बेदी ! इस व्यक्ति से विवाह कर लो, देखा यह हैट पहुँनता है ।” बेटी 
कहती है-“मुझे ता स्वतन्त्र विचारों वाला पति चाहिए। हैठ के लिए 
में इससे विवाह नहीं कर सकती ।” पिता कहता हँ--वेटी ! इसके साथ 
विवाह करलो । इसके पास बहुत वन है । बेटी उत्तर देती है “मूंछ वाले 
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के अतिरिक्त मैं और किसी को जपना पति नहीं बना सकती” ।" इस 
गीत में कन्या अपने वर के चुनाव के लिए पूर्ण स्वतसन्ध्र दिखलाई गई 
है। एक राजस्थानी गीत में भी कन्या अपन पिता से कहती हू कि मेरे 
लिए वर ढूंढने के लिए इन वातों का ध्यान रखना -- 


वावाजी देस देता परदेस दीजा 

म्हारी जोडी को वर हेर जो 

हँस खेल ये वावाजी री प्यारी बनटी 
हेरधो ये फल गुलवि को 

कालो मत टेरा वावा जी अगपसी जे 
लामो मत हेरो वावा जी सागर चट 
ओछो मत ढेरों वावा बन्यू वतावे 

ऐसे वर हेरो 

कासी को वासी * 


इस राजस्थानी-गीत से अनुमान लगाया जा सकता है कि कन्य 


इन तमाम झर्तो को इस लिए लगाती है क्योंकि किसी पुरुष से उसका 
प्रेम है और अप्रत्यक्ष रूप से उसी के वारे में वह पिता से कहती है । यदि 


अन्‍वलनज++ 
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ओक ग्रीत का अ्रग्मेजी पद्यानुवाद --- 


ुब्रच6 गाय गए त8पट्टा (07, 
907 ॥6 7९७78 & ॥8 6 

४, ७ 7877< #759970 ए०॥ ४ 
क[हाएए 00 907 

_पुं्रर७ गाण ग्राए वैब्नणएमांधा, 
घाड ए8790ए एए ९४8॥,” 

प्पु छ्0०7६ 8४8 3 )४घ७४४७४४०९, 
जाहातफक 8 एा0प्रशांडण 


पारीक . राजस्थानी ल्ोकेगीत भाग १ एष्ट १६०-६९ । 
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चन्दा मामा रावे 
जा बिल्ली राभे 
कण्डू कि रावे 
कोटि पुलू तेवे 
वडि मीदा रावे 
वन्ति पुलू ते वे 
अर्थात्‌ हे चाँद मामा आओ, गाडी पर चढ कर आओ, फूल तोड 
कर लाओ और पीले पीले फूल देकर चले जाओ । 
उडिया में लोरियों का विल्लाखला गीत कहते है । एक गीत में 
चन्द्रमा का उपहास किया गया हैं -- 
जन्हा मामू रे! जन्हा मामू 
मो कथा ही सुनो 
विल र-माछ चील खाई गना 
खईची खडिए वुणो । 
अर्थात्‌ है चाँद मामा मेरी बात सुनो । देत की मछली को 
चील खा गई तुम जाल तेयार करो । 
बगाली-माता शिशु को सुलाती हुई कहती है -- 
सकले देवतार आपु रे घन 
नित्य कालेर तुई पुरातन 
सवार छिली अमारहोली कंमोने । 
अर्थात्‌ तू सब देवताओं का प्यारा घन हुँ नित्य काल की सबसे 
पुरानी वस्तु तू ही हैँ । तु जो सवका था कंवल मेरा ही कंसे वन गया ? 
उपर तेलगु माता कहतो हूँ कि-- 
इन्तन्तादीपम्मु इल्ललला वेलगु 
ईस्वरडी चन्द मामा जेगमल्ला वेलगु 
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माउत्ता दीपम्मु जेग्मल्ला वेलगू 
इस्तन्‍्ता मां अव्वाई माक्ट ला वेगू 


अर्थात्‌ छोटा सा दीपक सारे घर को प्रक्मश्ित कर देता हैँ । चन्दा 
मामा सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, छोटा सा दीपक सारे राज- 
महल को प्रकाशित कर देता हैं । छोटा सा मेरा बच्चा मेरी आँखों को 
प्रकाशित कर देता हैँ । 
एक कनउजी गीत में कन्या अपने पिता से कहती हैँ कि -- 
वाबुल हम ती तुम्हारी चिरई चुनत-विनत उडि जाय। 
इसी से मिलती हुई पजावी गीत की एक पक्त देखिये -- 
साइडा चिडियाँ दाचम्बा वे, वावल असी उड़ जाना। 
एक पजावी स्त्री को बहुत गवे है कि उसके भाई की लाठी काले 
रग की हैँ | यट जहाँ पर भी चोट करती हैं, बादल की तरह 
गरजती है -- 
जित्वे वज्जदी वछला वागू गज्जदी 
काली डाँग मरे वीर दी 
इसी प्रकार कनउजी बहन का शूर भाई मुगल से लडने को जारहा 
हैं और वह उसे भोजन करा रही हैँ -- 
धीरे धीरे जेमीं मेरी वीरना वलइया लेय । 
वीरना मुग्िल लड॒इया मैं ठाडे । 
बलइयाँ लेव वीर की। 


ऊपर तो सुस्र दु ख हरप॑ और विपाद के गौतों में समानता दिखाई 
गई हूँ । परन्तु उसके साथ हो साथ हम देखते है कि प्रकृति-वर्णन में भी 
गोतो में समानता मिलती है । उदाहरण के लिए बेला का फूल लिया 
जाता है। वेला का फूल जनता का परम प्रिय पुष्प है अत इबका 
वर्णन सभी ल्थानों के गोतो में मिलता हूँ । कनउजी यीत में एक नयी 


हक 0) 


के लिए यह एक बडी समस्या हैं कि वह बेला के फूल का गजरा 
किस के गले में डाले ? यदि वह ॒ पति के गले में डालती हूँ तो सौत 
अप्रसन्न है जावेगी -- 
बेला फूलो आधीरात मैं गजरा की के गरे डारो । 
जो गजरा मैं सहिबा गरे डारों सौतिनियाँ को दु ख होय । 
मैं गजरा की के गरे डारौ । 
दमरी ओर हम देख ते है कि मं धिली स्त्री को इस बात का गर्व 
है कि उसके आँगन में वेले की बहार है -- 
मोरा अगनइया माँ बेला की बहार बा । 
गीतों का तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर हम इस निष्कप पर 
पहुचते है कि सभी लोक गीतों में समानाभावधारा प्रवाहित है । एक 
प्रदेश के कुछ गीत दूसरे प्रदेश से ऐसे मिलते है कि कभी कभी यह हमे 
जाश्चय में डाल देते हैं और ऐसा जान पडता हूँ कि ये ऐ एक दूसरे के 
अनुवाद है । 


परिशिष्ट (क) 


कतउजी लोक-गीतो का अब तक कोई भी सम्रह प्रक्षाशित नहीं 
हुआ है । अत इस अभाव की पूर्ति के लिए यहाँ कुछ चुने हुए कनउजीः 
लोक-गीत दिए जा रहे हैं । 


'पोहर' 
२ 


अरि गगा किनारे इक तिरिया सो ठाडी अरज करेंहो * 
गगा एक लहरि हमें देव सो जी में वूडि मरी हो ॥ 

की दुख री तुर्में सास ससुर को की सजना परदेस हो । 
को दुल हूँ तुर्म माया वाप को की सग्रे जाये वीर हो! । 
'ता दुख री हमें माया वाप को ना सग्रे जाये वीर हो । 
सासू तो मोरी वहू ना कहे ना कहे ननदी भउजाई हो | 
मोरे सजन्ा वाक्ष कहि टेर सो ई दुख दुबिऐं हो । 

ई दुख डुविओं जो ई दुख डुविवो ) 

तो लोटि के रनियाँ घर जाव ललन तुम्हरे हुइहँ हो' । 
अरि आई घना बढ़ई के तीर जौ सवद सुनावें हो । 
“बढई तुम मेरे देडर जेठ कहो मेरो करि देव रे । 

काठ की पूतत गढ़ि देव तो उद्द का खिलइएऐं हो ॥' 

अरि नहाय धोय के ठाड़ी औ सुरज मनावे हो ) 

'सुरुज | काठ पुत जिउ डारो ती एइ को खिलाम हो 
अरि बीते जौ नो दम मास तो होरिल सवद सुनार्म हो । 


६ ३०४.) 


अब तौ सास बहू कहि बोल ननद कह भउजी हो । 

अरि सजना जच्चा कहि बोले तौ छ॒तियाँ सिराइ गई हो ॥ 
बाजन लागे बाजे उठन लागे सोहर हो । 

धनि-घनि गगा तुम्हें हो मेरे मान बढाय दए हो। 


उ 


चनन चौक बिन आँगन सूनो कोयल बिन अम्वाडार । 

कोयल बिन अम्बाडार अहो जिया 

गाय वछरा बिना सार सूनी वारे लाल बिन गोद सुनो । 

राम लखन विन सुनी अजुध्या सतन बिन चोपार अहो जिया । 
सीता बिन मेरी सूनी रसुइयाँ सम बिना जिउनार सुनी जिया । 
राम लखन दोनो निकरे सिकारे कौन कौन खेले सिकार सुनी जिया । 
छइले विरछ पर खेले लरकवा खैचत राम दुआए अहो जिया। 
झपटि के लछिमन गोद उठाय लए भरि आएनेनन नीर सुनौ जिया। 
चलौ लरिकवौ बा वन चलिए जहाँ है मात तुम्हारी सुनौ जिया । 
ऐने पुरिख को मुखो न देखे जियत दए वनवास सुनौ जिया। 

इक बन नागी दुसर बन नागी तिजे वन पहुँचे जाय सुनो जिया । 
खोलो री माता चनन किवरियाँ आए हैं पुरिख तुम्हारे अहो जिया। 
कक्‍्नि के ही नाती लागत हौ कौन के लगत भतीजे सुनौ जिया । 
राजा जशरथ के नाती लगत है लक्चिमन लगत भतीजे सुनौ जिया। 
फादी न घरती हम समियाम जियत दए वनवास अहो जिया। 
फाटी है घरती सीता समियानी लछिमन गहि लए केस अहो जिया। 
केस उस्तारि परनि पै पटके बेर्ट भए कूस डाभ सुनो जिया । 

फाठी ही तौ जब ना फटिणों हम सो दुखित ससार जहो जिया । 
पहिता सिलन राजा जनक को फेरि धर अवतार सनौ जिया 
दुमरी मिवना आाम उरदबा कायन सबद सुनाय सुनौ जिया । 


रे 

सासु ती कहै वेंझिनियां ननद निरवसिन एहो ननद निरवरि 

गे वारी विआही उद पर से निवार॑ रे । 
हुअना से चली रे वझिनियां बांवी लगे ठाढी रे । 
वावी से निकरी नगिनियां नौ डँज-सुद्ध बचे रे । 
किन दुख तुम्हे परिगए वावी लगे ठाढी हो २ १ 
पभासु कहे वज्िनियाँ गेनद निरवसिन रे 
जिनकी वारसी विआही उद पर ते निकारो है रे! । 


तप 


हम नाहि सहहें र 
टैअना से चलि भई गसिनियां 7 इहर बिच पहुंची है रे। 
हो भीरते निखरी है माया तो उननचुल वूझ्ो है ३। 
माया हमका भितर कर लेव सो दुख-सुख वताम रे! । 


|.) 


“गगा एक दायेँ लेव लहरिया डुवन हम आई है रे । 
गश्निनियाँ नाव टूटे रे । 
हम नाही लीहैं लहरिया तौ पापिन कहइओ रे । 
विटिया करौ न गगा असनान पुत्र तुम्हरे हुड् रे रे । 
बझिनियाँ नाव मिट जहहै रे । 
डे 
जेठ बैसाख की दुपहरी राम बन काढो है । 
पता तो भये हैं विपतिया बहुत सकट मैरे - 
कुस को है उढना बिछोना ओ वन फल भोजन रे । 
हकरो नगर के नौआ नगर के बरिया रे । 
एहो रमि रमि बट हरदिया रुचन दे आवौ हो । 
इक बन नागी दुसर बन नागो तिसरे विआवन रे। 
भव सखियाँ मिलि पूछन लागी केहि के रे 
भये नदलाल रुचन ले आए हो । 
वन के नउज़ा बने के वरिया सीता के भये नदलाल । 
रूचन हम लाये हैं रे । 
पहिलो रुचन राजा दसरथ दुसरो कौसिल्या रानी रे । 
एहो तिसरो रूचन लछिमन दिउरा रमइया न बतायो रे । 
जमसरथ लुटाए है पट ना कौसिल्या रानी अभरन रे । 
एटो सिर की पगडिया लबछिमत दिउरा नउआ विदा करि दजो रे । 
भार होत पे फाटे राम निखरे हैं जो भइया 
दगर मगर माथों होय रूचन कहाँ पाओ है रे। 
मभेइपा न हो मेरे भइया भइया ! भौजी के भए नदलाल रूचन हम 
पाये रे । 
भड्या न हो मेरे मइया तुमाहि मेरे भइया हौरे उद अपराबधिन की 
नउजा हमऊें कौ वतोते हमऊं कछु देते रे । 
राम ने पाती लिखि भेजी सितलदेव बांचे, एहो छांडी दिल 


( २४७ ) 


को किरोब लौटि घर आवौ रे । 
एहो मीता ने पाती लिखिं पठई राम जी बाचे एहो मरि के बरो 
ओऔतार जजुध्या नहि आर्म है रे। 
हर 

घूम घुमारों इउ जुगिया अगन मेरे ठाडो दुआरे मेरे ठाडो। 
जुगिया पूंछन लागो घर को भेद घरइया तोरे कहाँ गए रे। 
सास हमारी नइहर गईं ननद सजन घर रे 
जिनकी मैं बारे विआही' तेक वनिज गए रे। 
इतने बचन सुनि जुगिया पर्लेंग चढि बइढे 
तो जगिया गढ़न लगे अनगढ़ सोनो तो पहिनी मेरी धना रे। 
इक वहेँ भरि के दुसरी अवखडी जूगिया चहौ वहा भरि देव 

तो हुइहँ तुम्हाई गोरी बना से । 
पहिरि ओढि जब ठाड़ी भई तो वबाजन लगी धोड़ा की टाप है रे । 
तो जुगिया भजिव॑ँ होय तो धाजो घरइया मेरे आय गये रे । 
रनियाँ हो मेरी रानियाँ तुमही मेरी रनियाँ ना तोरे दिडियाँ मकुलियां 

जहां हुई भाज रे । 

रनियां ना त्ञोरे बारे गदेला जिन्हे लइ वइदे रे । 
जुगिया बार ती मोरें बहुत है पलना झुलन गए 
जूगिया घरि लेव वनियाँ को भेस सोठि गुर बेंचो रे [ 
देसन देंसत हम फिरि आए हमें काऊ ना छलि पाओं 
बारा वरस की जच्चा रानी वतियन हमें छलि लीनो मे । 


प्‌ 
चतन चौक बिन आँगन सूनों कोयल बिन अम्बा-झर 


कोयल विन अम्वाडर अहो जिया | 
गाव वछरा विन सार सूनी बारे लाल विन गोद सूनी । 
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राम लखन बिन सूनी अजुध्या सतन विन चौपार अहो जिया। 
सीता विन मोरी सूनी रसुइयाँं राम बिना जिउनार सुनौ जिया। 
रामलखन दोनो निकरे सिकारे कउन कउन खेले सिकार सुनौ जिया। 
झरुले विरिछ खेले लरकवा खैंचत राम दुआर सुनौ जिया । 

झपटि के लदछ्धिमन गोद उठाय लए भरि आए नैनन नीर सुनौ जिया । 
चलौ लरकवी वा वन चलिएं जहां हैं मातु तुम्हारी अहो जिया । 
इक वन नागी दुसरो वन नागो तीजे बन पहुँचे जाय सुनौ जिया । 
खोलो माता चनन किवरियाँ आए है पुरिख तुम्हार अहो जिया । 
किन के हौ तुम नाती लगत हौ कौन के लगत भतीजे सुनो जिया । 
राजा जसरथ के नाती लगत है लछिमन लगे भतीजे अहो जिया। 
फाटो न घरती हम समियाम जियत दए वनवास अहो जिया । 
फाटी है धरती सीता समियानी लछिमन गहिलए केस अहो जिया। 
केस उखारि घरनि मैं पटके वेइ भए कुस डाभ अहो जिया । 
फाटी हौ तो अवना फटिओ हमसो दुखित ससार सुनौ जिया । 
पहिलो मिलना राजा जनक को फेरि घर अउतार सुनौ जिया ! 
दुसरो मिलना आम डरइया कोयल सब्द सुनाय अहो जिया। 


ड] 
छापक पेंडे छिठउलिया पतउआ घने घने हो ! 
अरे रामा तीके तरे ठाडी हिरनियाँ तौ मन मैं उनमनी हो । 
चरते चरत हिरनवाँ तो टिरनी ते पूछइ हो । 
हिरनी की तुम्हारी चरही सुखानी की पानी विन मुरजझी हो । 
हिरना आज राजा की छठी तुम्हे मारि डरिहे हो । 
मचिया वइठी कीसिल्या रानी हिरनी जरज करे हो । 
रानी मास ती सीझ रसुइआ खलरिआ हमें देती हो । 
पेंडे पै ठागि खलरिओआ ती हेरि फेरि दिखती हो । 
रानी देचि देखि मन समझउती कि हिरना जियते हो । 


जाव घर अपने सलरिया है ६.५ हा । 
जैव जब वाजे से गेडिया यवद पुनि सनके 
हिरनी देउरि ढकुलिआ तरे हिरना फौँ विस ले | 


पासु हमारी कंले वोल जो बोले है रे। 

वहुअरि ऐसे ऊलन मन लागो कि पत्ता बेबाये ही रे। 

जिठानी हमारी वोले बोल जो कोड 

भोर जो भओे पी फाटी चिरंयां बोनी है रे। 

जल्दी से खोलो चनन किवरिया हाथ मुह धोवी 
नॉरिगिया को पीजी हो २ ॥ 

पहिले चि्रावी अपनी जया बसी वहिनिया कौ ₹। 

ठ्म 


“0५ 
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बधाई-- १३ 
वधइया राजा वीर की बधइया राजा बीर की । 
उठौ उठौ घना कुलतारनी बघइया राजा वीर की । 
मेरी वहिनी के चरन छुइलेव वघइया राजा वीर की । 
मेरी बहिनी कौ विरिया लगावौ बधघइया राजा बीर की । 
मेरी ताल पुखरिया सूखि गईं वधघइया राजा बीर की । 
मेरे कुअना मैं परि गओ रेत बधइया राजा वीर की । 
जाव जाव बहिनि घर अपने बधइया राजा वीर की । 
बइठो बइठो विरन घर अपने बघइया राजा वीर की । 
तुम जोड के असिल गुलाम वधइया राजा बीर की। 


९40०७ 
न 


घधिआ ना जलमी जलमे हीरा लाल ! 
मेरी दाई बडी जू के क॑ रूठना लेव । 
मेरे मंके की चुनरी सो ओढि घर जाव । 
मेरी अम्मा बडी जू के के रूठना लेव । 
मेरे मं के को कगना सो पहिरि घर जाव | 
जिठनी वही जू के के रूठना लेव । 
मेरे मंके को कगना पहिरि सो जाव। 
ननद बडी ज्‌ के के रूठना लेव | 
मेरे मंके की तिलरी सो पहिरि घर जाव । 
मेरी देउरानी जू के के रूठना लेव । 
मेरे मंके की पहुँची सो पहिरि घर जाव ! 
श्५ 
नेग-- 
ऐसी दाई हरजाई लाल को नारा न छोने॑ । 
नारा छिनाई अजुब्या माँगे मयुरा माँग हनवाई । लाल० 


( २४५३ ) 


हार से ससुरा हेथिया पठाओ हथिऔ न लेय वह दाई लाल० 
द्वारे से जेठा उटिला पठाओ उटिली न लेय वह दाई लाल ० 
द्वारे ने दिउरा घुडिला पठाओ घुडिली न लेय पह दाई लाल» 
द्वारे से सइयाँ मोहरे पठाई मोहरों न लेय वहे दाई जाल० 


हम तो अकेली सइया पे ना लुटाय दीजी । 
सास जो आवे सइयां द्वारेत्ते लोटाय दोजो । 
नात्त को नेग मेसे अम्मा ते कराय लीजी । 


९७ 


( २५४ ) 


श्८ 
जच्चा का नखरा-- “ 
अरे आली अंगना मैं बवेयों में सोठ धनौची पिपरी ललना। 
काहे सिल को सिलोटा काहे लोढा ललना हो । 
सोने को सिल को सिलौटा रूपे को लोढा ललना 
बाहर से आये ससुर राजा अरज बहुत कर रे । 
पिओऔ बहुअरि रानी पीपर होरिल दूध पिय॑े रे । 
पीपर करुई कर्सली वहुत बकठली ललना । 
गेहुँआ बरन मोरी देही जरद हुद जैये । 
कपुर बरन मोरी जिभिया जरद हुइ जैये। 
बाहर से आये जेठ राजा अरज बहुत करे रे । 
पियो बहुरानी पीपर होरिल दूध पियें रे । 
बाहर से आये दिउरा राजा अरज बहुत करू रे । 
पियो न भउजी पीपर होरिल दूध पियैरे। 
बाहर से आये साहव राजा हाथ चाबुक लए हैं । 
पियो हरामजादी पीपर होरिल दूध पियें रे । 
एक कटुरवा का पोीर्मे दस भरि लाबौ जो रे । 


१९ 
मुण्डन-- 
झडले है आम अमिलिया भरे अउर जम्हिरिया अउर जन के खेत । 
झलरिया मोरी पाउनि रे। 
अथइयाँ वइझे जाजा उनके मुन्ताराम 
एहो आजा अंगे लुटनी पसारे। 
मुडावा आजा झालरि रे। 
अथइयाँ वइठी आजी उनकी मुन्नाराम 


के 8 


एहो आजी आँगे लुटनी पसारे। 

मुडाबी आजी झालरि रे। 
अथइयाँ बइठे दादा उनके मुन्नाराम 

एहो दादा आगे लुटनो पसारे। 

मुझवों दादा झालरि रें। 
अम्मा उनकी जाँग बइठारे झालरि मुडार्म 


दादा उनको खरच॑ दाम झालरि मेरी पाउनि रू। 
(इसी प्रकार अन्य सस्वन्धी भी ) 


यज्ञोपच्रीत के गीत 
२ छ 


कासी बेद पदि आये नरायन बहआ 

किन जा दई है पीरी लॉग्रुटिया 

किन इउ जनओो फराओं 

थाजा मेरे दई है पियरी लेंगूटिया आजी ने जनओ कराओ । 
बावू ते दई है पियरी लेंगुटिया माया ने जनओ कराओं। 
चाचा मेरे दई है पियरी लेंगूटिया चाची ने जनओ कराओ । 
भइया मेरे दई है पियरी लेगृूटिया भोजी ने जनओ कराओ ! 


र१ 
को मेरे मजवन जेऐ मुजिया कर्टऐ । 
को लें जावे मूंग मज को जनओ चहिए। 
आजा मेरे मजबन ज॑ए मुत्रिया कटेएँ। 
बेई ले थाम आली मंज मूंज के जनेऊ चहिए । 
पहिलो जनेऊ मूंग को दूसरों हिरनवा की खाल 
लिसरो जनेऊ मृत को रगो है हरददिया को गांठ । 


( २५६ ) 


२२ 


लाबौ न आजी मोरी सतवुआ ओ दुइ लड॒आ। 
जइए हम कासी वनारस वेद पढि अइएऐं। 
कहाँ ते लामें मेरे लाल सतुआ ओौ लडआा। 
घरईं अजूबी तोरी विदिया वेद पढि लेव। 
लावो न माया मेरी सतुआ ओ दुद लडआ। 
जइएऐं हम कासी बनारस बेद पढि अइएऐं। 
कहाँ ते लार्म मेरें लाल सतुआ ओ लड आ | 
धरईं अजूबी तोरी बिदिया बेद पढि लेव। 
( इसी प्रकार अन्य लोगो से भी ) 


विवाह के गीत 
२३ 


फूल को वेला सवाव सेर सतुआ ऊपर गुर की बटी । 

भतंयन बहुत सकोच करो । 

भात मागन आई लली जू वीरन की बखरी भतंयन० 

भैया रोवे वहिनियाँ भेंटे भौजी कौ रपट परी भतैयन० 

आधी फुलरिया डेढ मिथौरी खूटा प॑ जेम लली भतेयन० 

अब छोटी भौजी डविया खोली उमे एक तनी भ्रतैयन० 

जैसी छिनरिया हमकौ रपटी तेसी झमकि चली भतैयन० 

एक वन नागी दूजे बन पहुंची तिसरे लुटितो गई भर्तैयन ० 

काऊ लओ लहंगा काऊ लओ लुगरा चोली पे लूटि परी भतैयन० 
सेन सेर गुड वाटों वहिनी घरम सेव भरतयन० 


२८ 


राम जखन दोऊ निररे अहिरिया कौन बन खेले सिकार । 
राम ने मारी डेड सौ हिस्नी लछिमन मिरग पचास । 


मारि हिरनियाँ कजरी वन डारी राम कौ लगी पियास 
है कोई ऐसो अवध नगरिया राम कौ जल अचवाय 
नाम न जाने तेरो गोत न जाने कैसे जल अचवाय 
राजा जनक की कन्या सितलदे राम कौ जल अचवाय 
राम ने अँचओ लखिमन अंचओ अंचओ सब परवार । 
घम्र धम वाज वरायत सोर भई चहुँओोर । 

नाचत जाय साजन की पुतर घुमडत आम निसान । 


२५ 


सइयाँ साँझ के निकरे आए हैं भोर भए 
कोने थिलमाये कौने के वस में परे 
लौगन विलमाए जैफर कस मैं परे 
लोगन कटवबैहों जेफर कलम करे 
महलन ऊपे रनियाँ रूप सरूप करे 
महलन गिरिवेर्य खिरकी से किरच वरे 
रनियाँ मरवेयो वलमा वस में कर। 
पतिया लिखि भेंज नइहर सवरि करे। 
भंया चढि आम नइयाँ प॑ मार पर । 
थोरो-बोरों मरियो जोनि की वैस बुरी 
वहिनी परपचिनि जिन परपच करे 
पहिले मरवाव पीछे को दरद कर | 
सइयाँ सांझू के निकरे आए हैं भोर भये । 


थ्‌ 
२६ 


कि एजी मसक्ि-मांस रूखवा इक ठाडो इक महुआ इक जाम । 
गा! उहितर ठाढ़े दुइ परदेसिया एक लछिमन इक्च राम 


का 


कि एजी सिव का पूजन निकरी सिलददे सब सखियन केरे सग 
गा की तुम हो कोई बाट बटोही की रे विदेसी लोग 
». ना हम हैं कोई बाट बटोही नारे बिदेसी लोग 
».. हम तो हैं दोनो राम लछिमन राजा जसरथ जू के पूत 
#... सी मन सुनवा जनिक सगवाओ धनिस घरो बनवाय 
» जो कोई धनिस की टोरि दिखाबे सीता को व्याहि ले जाय 
पी घनिस टोरन कौ राम जी चले हैं लछिमन ठाडे मुसक्‍यायें । 
» /. कोमल गात उमिरि भइया थोरी बहियाँ मुरुकि ना जाय 
ग बहियाँ रे वहिया जिनि करो लछिमन फिरि पाछे पछिताव 
४... वनिस टोरि नौ खण्ड करे है सीता कौ व्याहे लए जाँय । 
».. सीता को व्याहि अवधपुर ले गये घर-घर बजत बधाई 
»... माँक्ष-माँस इक रुखवा है ठाढ़ो इक महुआ इक आम 
व्योनार-- २७ 
हरि जेंउत्त हैं जिउनार गामे सजनी सारी । 
कुण्डन पूर की सोभा आली हमते कही न जाय । 
छार-छार लल्चिमी जहें जलमी वरने को कवि आय । 
थकित उपमा सारी । 
चन्दन की चौकी विछुवाई सोने से मढवाय | 
मनति मानिक पायन मैं लगि रहे नजर नाहि ठहराय । 
जगमगाय रही सारी । 
मखमल के जहें बिछे गलीचा मसनद दये दवाय । 
प्मन देव ठाढे करि डुलार्म सीतल प्॒रन चलाय ॥ 
खुसी तन बढ़े भारी । 
कंचन थार कटोरी कचन कचन गिलास मेंगवाय। 
कचन घरी सुराहीो सव इतर दओ छिडकाय | 
आावे खसवोय भारी । 


है 


पुरी अठर कचउरी खस्ता विढई दई सिकाय 
माल पुआ रसगरुल्ला परसे पेडा परसे आय 
इमिरती हैं प्यारी । 
खुरचन पेडा वालूसाही कलाकंद ढवदार 
गुझियाँ वरफी लड॒दू रवडी जलेबी नानखताई व्यार 
घरी आगे सारी 
मोती चूर वेसनी लड्डू रवडी लोयादार 
मठरी पापर कचरी परसी फली दई परसाय 
मूली और जिमीकद टिडी परमल मेथी लाय 
बनी है प्यारी सारी । 
पालक वयुआ कुलफा कमरख सब दए परसाय 
कैत की चटनी करो चटपटी सुन्दर सुधर वनाय 
वनाय सवादिल सारी । 
दालमोठ समोसा पिस्ता मिरचोनी निमकीन 
दारि चना की बडी कुरकुरी ख़त्ता है वडो रत्तीतो 
टीकिया आलू की । 
दही बडा और पकोडी मैं अदरख दई डरवाव । 
सोठ जउ रउते सब परता के कह लीं देयेँ गिनाय । 
सीखरन परत्ति दई । 
मोहन यार गजर की हलुआ पेठा है रसदार 
गजक बढ़िया प्यारी । 
र्घ 
विदा- 
हम को लिखी है विदेस रे सुन वावुल मेरे । 
जा दिन भदजा तुम्हरो जलम भओ है भद है सोने की रातिरे । 


( २६० ) 


आजिहु देखे माइउ बेस ददुलि बेसे चौपारि रे । 
जा दिन भइआ मेरो जलम भओ है भई है बजुर की राति रे । 
आजिउ रोम वाबुलि रोमैं अजूलि रोम चौपारि रे । 
चुम कौ तो बिरन मोरे दादुलि चौपरिआ हम कौ तौ लिखो है बिदेस रे । 
हमर तो ददुलि मोरे गगरी घेलना डुबत-डुबत डुबि जाँय रे । 
हम तो ददुलि मोरे सार की गइआं जहाँ बाँधो तहेँ जाँय रे। 
चंगिया के ज्यौंरे ज्यौरे निकसी पलकिआ कोयल सब्द सुनाय रे । 
अब का बोलौ संउति कोयलिआ छुंटो बबुलि को देस रे । 
लहुरे बिरन मोरी पकरी पल्रकिआ हमरो बहिन कहेँ जाय रे । 
घिआ पठे बाबुलि घर को लउटे घर देखो अधियार रे । 
अर मेरो बासो अगन तिबासो गरुबर सुर्ख मेरी सार रे । 
है २९ 
पेचद-- | 

आम नीम तरे ठाढी रँ बेटी माया कलेवा लय ठाडि रे । 
खाय न लेव मोरी वेटो परदेसिन तुमरो कलेवा बडि दूरि है रे । 
सोउत बेटों की डुलिया फँंदा्मों सोउत करी असवार है रे । 
इक बन थागो दुसरो बन नागो तिसरे में पहुँची जाय है रे । 
परदा खोलि जब बेटों जू देखो छूटो नहर को देस है रे । 
सो मइके को कोई नाही बाप का कोई नाही । 
ये हो मारि कटारि मरि जाउ तो मइके को कोई नाही है रे । 
घोडा चढंते सिरिवर उतरे बहुत करो विनती 
काह हूलि कटारि मरि जाव तौ हृम तुम रे 
ये ही करिहै अजुध्या को राज दोनो जने रहिद्रे रं । 

३० 


( 


चचा-- 
दिल्ली मैं सोर भणों भारी वन्ना मेरो गान्बी भओ हे । 
आजा ,उद्को चरखा चलाबे जाजी विने गजी गाढ़ा बन्ना« 
है. है।. 7० 


| 


( २६१ ) 


दादा उड़को चरखा चलाव॑ माया बिन गजी गाढ़ा बन्ना० 
चाचा उइको चरखा चलाव॑ चाची विने गजी गाढ़ा वन्ना० 
भइया उइकों चरज़ा चलावें भउजी विने गजी गाढा बन्ना० 
नाना उदको चरखा चलावे नानी विन गजी गाढ़ा बन्ना० 
(इसी प्रकार अन्य लोग भो ) 
डे 
बल्ना-- 
रघुनन्दन फूल न सर्मांय लगुन मेरी हरे-हरे 
लगुन मेरी जाय गई । 
सिर सोहे झालरि को मठरा कलगी अजब वहार लगुन० 
माथे उनके तिलक विराज मिर मोने की खठर लगरु० 
मैनन सोहू वरेली को सुरमा रेखें अजब बहार लगुन० 
कान सोह स्रति के मोती चुन्नी जजब बहार लग्रुन० 
अग सोहे अतलम को जामा फेंटा जजब बहार लगुन० 
पाँव बने रैदासी वूटा मोजा अजब बहार लगुन० 
सग॒सोह भइयन की जोडी सोभा अजब बहार लगुन० 


हु 
ध 


वन्‍नी- हे 
नदिया किनारे एक सारस वोल इक महुआ इक जाम रे । 
नप्र पजुष्या में दुइ वर सुन्दर उक लछिमन इक राम रे । 
लीपौ जी पोती छिडको घनुस घरों उठकाय रे । 
जो यह धनुस उठार्म रघुनन्दन सीता व्याहि ले जायें रे । 
नाव घोय सोता सुरज मनार्म सुरज बिनती हमारि रें 
भारी घनुत पतरे रघुनन्दन बहियाँ मुरि नहिं जायें रे । 
काए द्वी सीता तुम चुरज मनावो काए को विनतो तुम्हार रे 


ला 


( २६२ ) 


घनुस तोरि मैं खण्ड बनामों व्याहि तुम्हें ले जायें रे । 
इतनी सुनि सीता मगन भई हैं सीता के जियरा अनच्द रे । 
अब हम जैये राजा दसरथ घर करिहै अजुध्या को राज रे । 


शे३ 
रकंदा 
बेला फूलो आधी रात गजरा मैं की के गरे डारे । 
जो गजरा ससुर गरे डारो तो सासुइ दुख होय 
जो गजरा जेठ गरे डारों जिठती का दुख होय 
जो गजरा दिवर गरे डार्रों दिउरनियाँ का दुख होय' 
जो गजरा सहव गरे डारों सौतिनियाँ का दुख होय । 
३४ 
नकटा 
रोबे मेरो लाल जसोदा ले लेव कनियाँ । 
धरती घूर्म प्रथिमी धूर्म घूर्मे सारी दुनियाँ। 
अपने महल में ऐसी धूर्म जैसे नाक नथुनियाँ । 
चौका करियौ वरतन करियो ग्रोवर लयो पनियाँ । 
जवहि काम से निरचू हुइहे तव लय लीहैं कनियाँ । 


पानी माँगि के देखे लाला कढत हैं 
कहौ लाल हम दही खबाम स्थाम मथी है मथनियाँ । 


पियरी ३५ 


तुम्हरो मडओ न पिया हमें न सुहाय हमरे विरत नहिं आये । 
लावी न रनिया मोरी कलम दवायत चिठिया लिखौ तुमरे वीर कौ । 
रानी के बिरन चले आमें। 

उहि रे देस राजा गया वहत है हमरे विरन कैसे आम । 

उहि रे देस राजा ठगवा नगत है हमरे विरन कैसे आम । 


६ २६३ ) 


उहि रे देस राजा घृपा वहुत है हमरे विरत कइसे आम | 
केवट बुलाय रानी नइया चलावी रानी के विरन चले आम रे । 
बढई वुलाय रानी ढखवा कटावी रानी के विरन चले आम र । 
मलिया वुलाय रानी वगिया लगावो रानी के विरन चले आर्म रे। 
भइया जी पूछें अपनी वहिन ते कितनों खर्च तोरे माडये रे । 
सासु का चहिये राजा लहर पटोरा नतदी अवध रग चूनरी । 
भैंनें का चहिये राजा पाचौ कपडा हमका तो पियरी घोति रे। 
बहनोई का भइया आसिल घोडा इत्तो खर्च मोरे माडये रे। 
जेहि के न होय वहिनी इतनों खरच हाँध पियरि करि आवई । 
सासु को चोरी नतद की चोरी खरच चलावो राजा वीर को । 
लइके वचुका भइया मडये वइठे जानो बजाज के पूत हैं । 
लइके थइली भइया मडये जो बइझे जानो सराफ के पूत है। 
लइके डब्वा भइया मडये जो बइठ जानो सुनार के पूत है । 
३६ 
'निकरोसी-- 
लडइते मोरे रचियौ मैं बारे वियाह । 
अम्बा बउरन देव महुआ कुचन देव लडइते लगन देव बइसाख। 
जमवा वउरि रहे महुआ कूचि रहे अजूलि मोर लागि गए वइसाख । 
लम्बा की डार एक बोल कोइलिया बोलत वचन चुहावे ।; 
जो जनते हम नतिया मोरे व्याहन जइह 
लद॒दते डगमग वगिया लगउते नातो मोरे + 
( इसी प्रकार जन्‍्य सम्बन्धी भी ) 
३७ 
होरी-- 
कौन रग विहारी बन वासुरी वजार्म । 
जमुत जल भरन गई सब बजनारो । 


( र६४ ) : 


अपनो मडिल भूली गलियन ठाडी । 
। बन में बन मोर नाचें मोह मोहँँ वनचारी । 
'गोकुल मे कानह नाचें मोहें राधा प्यारी । 
, वेद पढ़त ब्रम्हाँ भूले-भूले बिरमचारी | 
मुनियन के ध्यान छुंटे बोले जे ज॑ कारी । कौन रग 
फाग 
] रैफ 
किच्ने मारे बालम मेरे रनमे-किन्ने मारे हर । 
सोने। सिघासन बैठी सुलोचन सोच करे अति मन मैं । 
देखन लगी भुजा कौ रानी खाइके पछाड ऐसी गिरी है धरन मैं-किन्ने 
करि अति क्रोध सुलोचन रोवे बहत नीर नैनन मैं । 
ऐसो बीर कौन दुनिया मैं काटि भुजा जाने फेंकी घरन मैं । किन्ने 
घरती ड्रीति पिरथिमी जीती वासुकि जीते हैं छित मैं । 
सात दाँय इन्दर को जीतो जाने का मारो मेरे पिया के भुजन मैं 
हम जानी अम्मर मेरी चुरियाँ तव पहिनी हती कर मैं । 
बावू रामचरन पद हरि के जाने कहा लिखी है करमन मैं” कि 


फाग 
3३ ॥ £ | ९, 

'ताल बजाय भिम्म दहलानो-तालाब जाय । हो। 

ताल वजाय भिम्म दहलानों वादर सो घहरानों । 

फूली अग भओ जब दूनों तव कीचक मन में घबरानों 

भिम्मा जोधा यी उठि वोले भेद न तुमने जानो । 

लडि ले आज अधम अभिमानी तेरो काल आय नियरानों 

दोनो लडत मस्त ज॑से हाथी भुज गहि भिम्मा तानो 

ऐसी पटक मारि बरतनी मे कढ़त ग्रावन कीचक ठहनानों - , 

नोवत्तराय कहूँ कर जोरी भेद न केऊ जानो | 


बाहर गाँव लहास लइ डारी भिम्मा बदलो भेस जनानों 


( २६५ ) 


सावन के गीत 
४० 
ननदे भौजी दोनो पनियाँ कौ निकसी एकु छेल वोले बोल । 
कौन रगन वहिनी ऊरे छेलवा कौन रगन देखे सिर पाग | 
गेहुआ रगन भैया ऊरे छयलवा कुसुम रगन वॉवें पाग। 
लावो जो माया मंया पाँय की पनहिआँ और नंगि तरवार । 
हम तौ पूता मोरे चरखा कातति है भीजी से ले लेव जाय । 
लावी जो भौजी मोरी पॉय की प्रह्टाआँ और नगिन तरवार । 
हम तो दिउरा मेर रसोई खँचति ह वहिनी से ले लेव जाय | 
लावी न वहिनी पाँय की पनहि्णां और नगिन' तरवार | 
हम तो भइया मोरी गृडिवा खिलत है भौजी से लेव जाय । 
लावी न बनियाँ मोरी पाय पनहिआँ अउर नगिन तरवार । 
हम तो सामी मोरे ललन खिलौती खुटिया घरी तरवार। 
सामी मोर झपट के ले लेव जाय । 
एक वन नागी दुसर वन नागी ति्तरें में डारो है मारि | 
भइया मोर तिसरे में डारो है मारि 
काहे भरी है भइया पाँय की पनहियाँ काहे भरी तरवारि । 
ओस भरी पांय की पनहियाँ रकत भरी तरवार । 
मारो तो वीरना मोरे मारि न जानो मारों सगो बहनोई । 
तुमही बहिनी मोरी चेंत चिताए तुमही दये बनवास। 
ऊाहे की पहिरी हरी पेरी चुरिया की प॑ करो सिगार। 
को रे छव॑ ये रांड की मड॑या कौन कर पतिपाल । 
केहिकी देहरिया लो बंठइयों केटिके सहृइओ बोल । 
अपनी देहरिया हम ले बंद हमदि सह हू बोल । 
टमारी तो पहिरो वहिनी हरी पेरी चुरिया हमही पे करोबमिगार । 
४२ 


साउन भदया मेरों जाउन कहि गयो रो 


( २६६ ) 


कउन रितु अम्मा मेरी औढ सालुआरी , 

कउन रितु केला की वहार री । सावन 

कउन रितु अम्म्ग मेरी कउन रितु मइया मेरी ओढे सालुआरी । 
जाडेन ओढोौ तुम वेटी मोरी सालुआरी 

गर्मिन लाडो मेरी केला की बहार री । 

सावन ओढोौ बेटी मेरी चूनरी री । सावन 

कउन रितु खइयौ तुम अम्मा मेरी बाजरा री । 
कउन रितु अम्मा मेरी गेहूं की बहार री । 

कउन रितु खइयौ अम्मा मेरी सेवरी री। सावन 
जाडेन खइयौ मेरी वेटी वाजरा री 

गरमिन लाडो मेरी गेहूं की बहार री 

साउन वेटी मेरी सेमिन की बहार री । सावन 
कउन रितु रहिये अम्मा मेरी सासुररी 

कउन रितु मैया मोरी ननसार री। 

कउन रितु मइके की वहार री। सालन 

जाडेन रहियो वेटी मेरी सासुरे री । 

गरमिन लाडो मेरा रहियो ननसार री 

साउन लाडो मेरी साउन बेटी मेरी मइके की बहार री 
किनको मैं परसो अरी मइया मेरी पूरियाँ जी 
किनको मइया मेरी नो दस थार 

किनको परोसो मइया सेंवरी री सावन 

(वबुली ) ददुली कौ परसो बंटी मेरी पूरियाँ री 
चचुली को बेटी मेरी नो दस थार री 

तिरना की परसो अरी लाडो मेरी सेंवरी री । सावन 


| ढ्र्‌ 


जो तुम माया मेरी घरम की हुइओ साउन वीरन पठइयौ । 


ह 


बाप तुम्हारे वेटी देस के राजा ओऊर वसत परदेस | 
जेठो विरन वेटी धनियाँ को लोभी नित उठि जइये ससुरारि | 
लहुरो विरन बेदी निपट अनारो नदि नारे देखि डिराय । 
ऊँचे चढि-चढि वहिनी देखे आज बिरन मेरो आवबे । 
आइ गई न डुलिया आई गए कहँरवा आइ गए विरन हमार | 
वैठो न डुलिया बैठी कहेंरवा बेठों भया मेरे तखत विछाय । 
कहि लेव माया जू की वात । 
माया तो वहिनी मेरी अन्नन प्रानी भौजी कही पँलाग । 
बेठी न वहिनी मेरो मचिया जो डारी कहि लेव सासु जी की वात । 
सासु त्तो बिरना मोरे अइसो निरदइनि सोउन कल ना देय । 
रंधी मछुरियाँ सीके घरी पै रोटो प॑ नून न देय। 
माया अंगारू जनि कहियौ विरना पेट मारि मरि जाँय। 
भौजी अंगारू जनि कहिऔ विरना ओऊ नइहर कहै जाव । 
चहिनी अंगारू जनि कहिओ विरता ओऊ ससुरे नहिं जायें। 
ऊँचे चढि-चढि माया हेरे आज घिया मेरी आवे। 
छठी है डोलिया छठे कहँरवा छछे है पूत हमार । 
उतरौो न डुलिया उतरो कहूँरवा बेठो न पूत तखत विद्वाय । 
कहि लेउ बेटी जू की वात । 
वहिनी तो माबा मेरी ऐसी रोवे ज॑से मघा के बूंद। 
देह तो मंवा ऐसी मंत्री जैसे दिवाल को लेस। 
कपडा तौ मंया ऐसे मंले मनो तेलिया को चीकठ। 
निकरे रे पूता निपट कपृता बहिनी रोवत कैसे छोडी । 
लावी न माया ढाल तरवरिया देस मारि धिया देवें। 


4३ 
ऊँचे से वरोठवा सम्र जू के तेहि चढि हेरों में वाट 
मेरे परदेसिन के बीरना रे । 


( २६६ ) 


कउन रितु अम्मा मेरी औढे सालुआरी , 

कउन रितु केला की वहार री । सावन 

कउन रितु अम्म्ग मेरी कउन रितु मइया मेरी ओढे सालुआरी। 

जाडेन ओढो तुम वेटी मोरी सालुआरी 

गमिन लाडो मेरी केला की बहार री । 

सावन ओढो बेटी मेरी चूनरी री । सावन 

कउन रितु खइयौ तुम अम्मा मेरी बाजरा री । 

कउन रितु अम्मा मेरी गेहूं की बहार री । 

कउन रितु खइयो अम्मा मेरी सेवरी री। सावन 

जाडेन खइयौ मेरी बेटी वाजरा री 

गरमिन लाडो मेरी गेहूँ की बहार री 

साउन बेटी मेरी सेमिन की बहार री । सावन 

कउन रितु रहिये अम्मा मेरी सासुररी 

कंउन रितु मैया मोरी ननसार री। 

कउन रितु मइके की वहार री। सालन 

जाडेन रहियो वेटी मेरी सासुरे री । 

गरमिन लाडों मेरा रहियो ननसार री 

साउन लाडो मेरी साउन बेटी मेरी मइके की बहार री 

किनकोौ मैं परसों अरी मइया मेरी पूरियाँ जी 

किनकौ मइया मेरी नो दस थार 

किनकौ परोसों मइया सेंवरी री सावन 

(वबुली ) ददुली कौ परसो बंटी मेरी पूरियाँ री 

चच्‌ली को बेटी मेरी नो दस थार री 

तिरना की परसो अरी लाइडो मेरी सेंवरी री। सावन 
कर ढर्‌ 


जो तुम माया मेरी घरम की हुइओ साउन वीरन पठइयौ । 


है. ही 


ब्राप तुम्हारे बेटी देस के राजा ओऊर वसत परदेस । 
जेठो विरन बेटी वबनियाँ को लोभी नित उठि जइये ससुरारि । 
लहुरो विरन बेटी निपट अनारी नदि नारे देखि डिराय । 
ऊँचें चढि-चढि बहिनी देखे जाज विरन मेरो जावे । 
आइ गई न डुलिया जाई गए कहँरवा जाइ गए विरन हमार । 
बैठो न डुलिया बैठी कहेंरवा बैठों भंया मेरे तखत विछाय । 
कहि लेव माया जू की वात । 
माया तो वहिनी मेरी अन्न न पानी भौजों कहीं पैलाग। 
बेठो न बहिनी मेरो मचिया जो डारी कहि लेव सासु जी की वात । 
सासु तो बिरता मोरे अइसी निरदइनि सोउन कल ना देय । 
रधी मछरियां सीके घरी पे रोटी प नून ने देय । 
माया अेंगारू जनि कहियो विरना पेट मारि मरि जाँय। 
सोजी अंगारू जनि कहिओ विरना ओऊ नइहर कहें जाथ । 
बहिनी अंगारू जनि कहिओ बिरता ओऊ ससुरे नहिं जायें। 
ऊँचे चढि-चढि माया हेरँ आज घधिया मेरो आदे। 
छ.छी है डोलिया छुछे कहँरवा छठे है पुत हमार । 
उतरो न डुलिया उत्तरो कहँरवा बैठी न पूत तखत विदाय । 
कहि लेउ बेदी जू की बात । 
बहिनी तो माया मेरी ऐसी रोवे जेसे मघा के बूंद। 
देह तो मेंया ऐसी भंली जैसे दिवाल को लेस। 
कपडा तो मंया ऐसे मंले मनो तेलिया को चीकट। 
निकरे रे पूता निपट कपूता वहिनों रोवत कैसे छोडी । 
लाबी ने माया ठाल तरवरिया देस मारि घिया देंयें। 


94 ३ 
ऊँचे से वरोठवा समर जू के तेहि चढि हेगों में वाद 
मेरे परदेसिन के दौरना रे । 


( २६८ ) 


कहा चढि आये दादुलि मोरे का चढि आए काकुलि मोरे 
का चढि आए विरना मोरे । 
ऊँटिला चढि आए दादुलि मोर घुडिला चढि काकुलि मोरे 
चनन पलकिया बिरना मोरे आए 
का लेके आए दादुन्रि मोरें का ले काकुलि हमारे 
का लेके आऐ बीरन मोरे । 
कोहरी ले आए काकुलि हमारे मटुका ले आए दादुलि मोरे 
चटक चुनरिया विरना लाए । 
कहना उतर मोर दादुलि कहना काकुलि हमार 

कहना उतरे बीरन हमार । 
द्वारे में उतरे दादुलि मोरे वरोठवन उतरे काकुलि हमार 
अंगना मैं उतरे वीरन मोरे । 
ऊँचे से वरोठवा ससुर जू के तैहि चढि हेरों मैं वाट 
मेरे परदेसिन के बीरता रे । 


कजली-- 


रिम झिमि पर फुहारि औ बुंदिया टपकि रही । 
झिल मिलि वहै दयार प्मन झलि डोल रही 
डोले नरगिया की डार कोयलिया कूकि रही । 
गरजे घटा घन घोर मुरइला ककि रहे । 

वावा गए परदेस वडो सुख दें के गए । 

जँगना चदनव। के गात हिडोलना द॑ के गए । 
सेंइयां गए परदेस वडो दुख दे के गए । 
छतिया वजर किवरिया दे के गए । 

जोहो वटोहिमा तोरी वाट काहे घन नीर झरी । 


( २६९ ) 


की तोरो नइहर दूर कि तोरी सास लडी ) 
हमरे वलम परदेस वहे हम सोच कर । 

ना मेरो नइहर दूर न मोरी सास लडी | 

हमरे वलम परदेस वहै हम सोच करे। 

गरवा मै देंउ गलहार मोतिन की माल लडी । 
छोडी परदेसिया की आस हमारे सग चली | 
अगिया लगे गलहार मोतिन की माल लडी । 
हम ती है सजन तुम्हार देखि धन मुरझि परी । 


4५ 


इुडवा पीपर महइहां गडे हैं हिडोलना हिंडोलना 
अरे का सासू हमऊं री जाय । 


जो वहुआ मोरी झुलुआ के सथिती चकिया पीसे घरे जाव । 

चकिया जो पीसि उठाय घरि दीनी कही सासुल जब हम जाय | 

जो तुम बहुआ मोरी झुलुआ की सथिनी गुवरा पाथे घरे जाव । 
जरे पनिया भरे धरे जाव। 

पनिया भरि के घनाची धरि दीनों कहो सामुल जब हम जायें 

जो तुम बहुआ झुलुआ की सविनी रसोई बचे घरे जाव 

रसुई ज्वाँचि जो खिरकी धरि दोन्ही कही अब तासु हम जाय । 

जा बहुअरि मोरी झुलुजा की सविनो गहनो उतारे धरे जाव 

गहनों उत्तारि डब्वा घरि दीनो कहो सामु हम जायें । 

एक ज्ञुक जजों दुनरो ज्रू क झूलो तिनरे दिउरा डारो मरि 

पर तरे मारो पिपर तरे मारो ऊपर जमी हरो दुव 

बरही वरस पिया वनिजा ने लौटे वर तर लौजो हु वसेर 

माया दौरी लेके नुजनकों बहिनी ले ठडो पाति 

नाया देसी बहिनियाँ देंगी गोरी यना ऊह ने दिसायें । 


( २७० ) 


तुमरी तौ घना पूता चकिया सघीली हुँअना लगाई देर | 

चकियन चकियन हम देखि आए हुआ न कहूँ दिखायें । 

तुमरी तौ गोरी घना मइके गई हैं बिरना को रचो है बिआह । 
सारे हम देखे सरहज देखी गोरी धना कहू न दिखाये। 
तुमरी तौ गोरी घना झुलुआ की सथिनी दिउरा ने डारो है मारि। 
माया जौ आईं बहिनिया आईं करो न पूता जिउनार । 
काए को पूता मोरे अनमन धनमन रचियों मैं दुसरो बिआह । 
चन्द सूरज अइसी धनियाँ जो छूटी छूटी रजन ससुरारि । 
लाबौ न माया मोरी जुगिया के कपडा हम जुगिया हुई जायें । 


४६ 


हरो हरो गोवर पियरी है माटी रनियाँ महल लिपाये जी । 
उडौ न कागा जाव दखिनवाँ बीर खबर ले आव जी। 

कागा विचारे उडन न पाये बीर ठाडे दरवार जी। 

वीर आये कुछो न लाये सासु ननद मुख मोरी जी। 

हाथन मेहदिया पाँयन विछिया कंसे मिलों राजा बीर । 

घोय डारों मेहदी उतारि डारों बिछिया लपटि मिलोौं राजा वीर । 
ऊँचे चढि-चढि माया हेर॑ मेरी थिया नेरे कि दूरिरेजी। 
छूछी डोलिया छ्े कहेरवा रूठे वहिन जी के बीर जी | 

आवी जो पूता घुटवन वेठो बोलो वहिन जी की वात जी । 
बहिनी को हाल न पृूछी माया, वहिनी को हाल सुने छतिया फटे जी ॥ 
बहिनी के कपडा ऐसे बने हैं जंसे चोका को पुतना जी । 

वहिनी के केस ऐसे बने ज॑से कुकर की पूछ जी । 

वहिनी के असुआ ऐसे गिरत हैं जंसे मघा के वूद जी । 

ऐसे दुख पृता तुम्हरी वहिन को रोउत कैसे ढीली जी । 

करो न माया मोरी गरई गठरिया बहिनी चलन हम जाय जी । 
वीर आए सव कुछ लाए सासु ननद हँसि मुख वोली जी । 


( २७१ ) 


हाथन मेहदी पायन विद्धिया कैसे मिर्ल राजा वीर जी । 

बोय डारो मेहदी काढि डारो विद्धिया झपटि मिलो राजा वीर जी । 
राधो न वहू मोरी मोतीछर भात्‌ जौर गेहुन की रोटी जी । 

सारे वहनोई मिलि जेंउन वबँठे सारे विदा कौ कहा ती जी । 

सजि गई डोलिया सजि गए कहेरवा सजी भंया जी की वहिनि जी । 
नन्‍्ही नन्‍हीं बुदियत मेघा वरसे बहिनि कंसे घर जाये जो | 
डोलिया भीजे कहँरवा भीज भीजत वहिन घर जाय जी । 

ऊचे चढि चढ माया जो हेर मोरी विया नेरे कि दूरि जी । 

लाली लाली डुलिया उघार परे है हसते पुता घर आए जी | 
मैया भेंटी वहिनियाँ भेंठी भेंटी सम सहेली जो । 


चक्की के गीत 


४७ 

भूलो फिर भमर वाग न पावे । 

बिन रे बाप की बेटी ना कहाव॑ को दूर वर को तिलक चढावे । 

घिन रें माया की धिया न कहावे को करें मोह को हिरदे लगावे ॥ 
बिन रे बिरन की वहिनी ना कहाव॑ को सार्ज डोलिया को देस दिखावे। 
विन रे भौजी के नंद न कहावे को छुऐ पाय जो ज़पदि बहाव ॥ 
बिन रे बलक की योदी न कहाव॑ को पिये दूध की दुन्दि मचावे । 
विन रे पुरुष की तिरिया न कहा के पूछ बात को पार लगावे । 
भूलो फिरे भमर वाग न पावे । 

द्धद्र 
कठिन राम जो की प्रोति लगे ने सोई जावत नाही । 

काहे के माया मेरी जनम दओ है काहे को दमो घिदेम लगन सोई लगने 
हसन ख्िलन बेंटी जनम दओ है चुत को दजों बिदेस लगन---- 

सुख तो माया मोरो माया सपने को नाही दुस ते डूदो तरीर--.- 


( २७२ ) 


जइसी बन की लकडी घुतत है तैसे घुनत सरी र------ 
जइसे पिपर के पत्ता सुखत है तइसे सुख सरीर 
कठिव राम जी की प्रीति-- 





४९ 

लछ्िमन जात्री महल लग जाए | 
इक बन नागि दुसर वन नागे तिज वन लगी पियास महल लग---- 
को तो लछिमन जल भरि लावौ नाही तो वनमे डारो मारि | महल---- 
ना कहूँ नेरे ताल पुखारे ना कहुँ तेरे कुअना । 
वीस कोस लो हस फिरति है तऊ न मिले भोजी हस कौ पानी । 
तन मन मारि विरछ तर सोई। 
पीपर पत्र वरी को दोना लछिमन जल भरि लाए । 
दोना बनाय विरछ माँ टागो सीधी गेल गही मधुबन की । 
टूटो बूँद हिरद मैं लागो सिया उठी हहराय 
जो कहुँ लछिमन जाते बताय के देती असीस अमर हुइ जाते 
लछिमन 


४० 

कि एजू पानी पियत राजा हिरना जो मारो हरिनी दए असराफ 
कि एजू लावो जो माया मोरी जोंगिया के केपडा हम जोगिया हुइ जायें । 
कि एजू मास नो कुच्छुया मै राखे जिभिया में घरो अँगार । 
कि एजू हलवल माया देउ आग्या हमे देर हुई जाय । 
कि एजू खुटिया टगे पचरग कपडे होई बुलाबो गुर ज्ञान । 
कि एजू अग्गिन जइयौ पूता पच्छिम जइयौ पूरव दिसा मति जाव । 
कि एजू पूरब दिसा मे तुम्हरी बहिनी वही फटि जेहेँ घरति समाय 
कि एजू मांगत खात गए वहिन दुआरे लाबी जोगी भिच्छा जायें । 
के एज्‌ लाव न वादी भिच्छा डारि आवो जोगी ठाढे दुजार । 

बादी के हाथ न लोहे जोगी हू बिरना तुम्हार। 


( २७३ ) 


कि एजू थार भरे मोती ऊपर धरों नारियल लेव जोगी भिच्छा जाव ॥ 
कि एजू पेट फारि वीरत भुस मरवबंए वीरन जुणिया कंसे दोय 

कि एजू पानी पियत बहिनी हिरना मारो हरिनी दएु जसराफ 

कि एजू सोने के दोना बहिनी महल भरें ह करियो महलिणा में राज । 
कि एजू माँगत खात गए रानो के दुआरे लावी जोगी निच्दा याय । 
कि एयू दारो न चेरी भिच्छा टारि जावी नागी ठाढे है दुआार । 

कि एज चेरी के हाथे न लीही मिच्छा जोगी ह तागी तुम्हार । 

कि एजू मोती ऊपर 4रे नारियल लव जागा विच्चा णाव 

फि एजू जोगिया जोगिया काह का करत हा जागिया ८ सामी तुम्हार 
कि एजू तब जागिया तुम काहे न भए ते माया के बारे कुआर । 

जब जोगिया तुम काहे की भए ही हमरी कौन गति होय । 

तुम जोगिया जव काहे को भये हो हमह जोगिन हुई जाय । 

कि एज सोने के दोना रानो महल भरे ह रसियों पगटिया की लाज । 
कि एजू पानी पियत रानी हिरना जा मारे हिरगी दए है असराफ । 


रू 


देवी के धीत 


4 
नोमसार ते आई देवो ललिता 
को रे चढ़ावे मैया धर नारियल को र चढाव॑ मंथा दानन मेया । 
राजा चद॒वा्में धजर नारियल र॒नियाँ चढाम मंया दोनन मेचा । 
काहि के काजे मंया शजर नारियल ऊाहे के काजे मंथा दोनन मेवा । 
दा के काजे घजर नारियल पूता हे याजे मैया दोनन मेवा । 
दूध तो मैया दजों भरि के दघाडी पूते दथा भरि गोदों भरी मैया । 
तुम सुभिरि सेया तुम्हरों जन गायों हमर्ष होड सहाय मेरी मैया । 
नीमसार तेई था देवी ललिता 


( २७४ ) 


श्र 
सीतला महँरानी की जइ जइ बोलो । 
गइया को दूध मइया कइसे चढाम बछरा ने डारो है जुठारि की जे जै० 
साढी के चाउर मइया कैसे चढार्मँ चिरई ने डारे है जुठारि की जे जै० 
गगा को नीर मइया कंसे चढामैं मछरी ने डारो है जुठारि की जे जै बोलो 
बारी को फूल मइया कइसे चढार्म भौरा ने लऔ है बसेर की ज॑ जै० 


रे 
मेरी मेया बडी दिलजोर कदम ते उतरि परी | 
खाँड नहिं खाँय चिरोंजी नहिं खाँय पिये कटोरन दूध कदम ते 
वरु नहिं झूले पीपर नहिं झूल झूले लौंग की डार कदम ते 
खाट नहिं सोर्म॑ सुवेती नहिं सोर्म सोमैं फूल की सेज कदम ते 


“जसा-- 
प्र्ड 
रूठो मइक्‌ कौ लइओ मनाय दुखित के देसवा होत अइओऔ रे। 
लिलिया वछेरा ती माता थकित परे टूटे परे हँथियार । 
कपडे तौ माता मेरे माइले जधियाँ परी बलहीन । 
दुखित के देसवा कैसे जइयैरे । 
लिलिया तौ वछेरा ललना अउरुइ मगाम सिकिल करों हँथियार 
कपडे तौ लला साबुन बुरामों जेंघियाँ तेल फुलेल 
तुम तो कहत ते ललना टूटी मडइया छइओ हमईं करो पतिफाल 
टूटी मडइया तो हम ना छामे ना हमई कर पति पाल । 
तुम तो कहत ते कि टूटी मडइया मैंक छामें मिघना करे पतिपाल । रूठे 
4 
भगत भओ रो अकेलो मइक्‌ भगत भओ । 
बारह बरसे तौ गउएँ चराईं दुधवा के करे फरहार । अकेलो 


(२७५ ) 


वारह वरसे मइक्‌ धुनियाँ रमाई लठग के करे फरहार । 
बारह वरसे मइक्‌ वन मैं रहे हैं वतफल करें फरहार । 
बारह वरसे मइक्‌ गगा रे हनाई जल के करे फरहार । 


कु 


विलमि रहो रे लौंग को लोभी विलमि रहो 

कहना तो छोडी मात पिता औ कहना छोडी विजनार । लॉग को 
मथुरा सी नगरी छोडी मात पिता गोकुल छोडी विजनार | 

पुन्नि घरम की छोडी मात पिता ओ पाप कटन विजनार । 


भजन 
भ्७ 
जानें तुम जैयी कोने वाना प्रानी । 
पांच जने मिलि ले के चले हूँ ऊपर चादर तावी। 
वीनि लकरियां फूंकि दओ हैँ वरन लगे जैसे होरी । 
हाड जर॑ जैसे चन्दन लकडी वार जरेज॑से घास । 
देंहू जरत है कचन ऐसी जाउत गास कवास। 
हनाय घोय पंकरमा करि लेव चलो तिरिये समसयें । 
हनि हनि बातें कहि जो जेठ से जे बाते नहिं होनो । 
प्र्प 
नगरो अजुध्या भाज भई चूनी । 
कोठे ऊपर कोट उठाय दए किला उठाए असमानी । 
सोस महल से गोला छूटो छूटि गई बाफी नो नी नाटी । 
घर बाहर के स्व बुलाय लेव ऊपर वाप महतारी। 
जेठो भद्या हाल पुुलाय देव ले जावे वैद दियाव॑ मेरी नारी । 
घर बाहर ऊे सवे जाइ गए जाये वाप महतारों। 
जैठो भदया हाल थाय गयो ले वाजो बैद दियाई मोरी नारो। 


३ 2६३९४ 


हुक्‍का वाले हुक्‍का पी गए वेद छोडि गए नारी। 

हसा में से प्रान निकरि गये सूखि गई फुलवारी ! 

खाट पकरि वाकी माया रोव बाँह पकरिं महतारी । 

हाँथ पकरि वाकी तिरिया रोवे जा विधि गति मोरी राम ने विगारी । 
चारि जने मिलि खाट उठाई ऊपर चादर तानी , 

ग्रग किनारे खाट उतारी फूंकि दओ जंसे होरी जराई। 

हाड जर॑जइसे चन्दन लक्डी वार जरे जइसे घास । 

जारि फूंकि पैकरमा कीन्‍्ही औघधघट घाट हनाई । 

चला राम तिरिया समझऐ अव का रोवां तिरिया विचारी । 

अब का राबवौ तिरिया वावरो जिन जोरी तिन तारी। 


५९ 
भारत मिरग चले रधुराई लोन्हा धनिस चढाई । 
भागो मिरग भरे वौछार॑ करनानिधि लोन्हों पछिआई 
छांड़ी वान जब करनानिधि ने लग। मिरग के जाई । 
खाय के पछाड गिरो है घरनी मे लछिमन लछिमन अति गोहराई-- 
कान अवाज परी सोता के लछिमन से वतलाई । 
इतनी सुनि लछिमन तब बोले सुनियों जानकी माई । 
तुम्हे अफेलो छोडि कंसे जाम हमे रोकि गये है रघुराई---- 
बाबू राम सरन हरि पद के सिया कहे झुझलाई । 
बुरी चहत हो तुम भइया की यासे तुम्हे दया नहि आई---- 





६० 
लछिमन सोच करत जविकाई कहत जानकी माई--हरे 
जा ना जाय करे जव कंसी दोनो विध हानि सीस पै जाई-ललिमन-- 
सोचि समझि के तव लछिमन ने रखा खोचि बनाई । 
फडियौ फादि मात्रा जनि रेखा ऐसे सिया की रहे समझाई----- 


हुक्‍्का वाले हुक्‍का पी गए वेद छोडि गए नारी। 

हसा में से प्रान निकरि गये सूखि गई फुलवारी | 

खाट पकरि वाकी माया रोवे बाँह पकरि महतारी । 

हाँथ पकरि वाऊफी तिरिया रोवे जा विधि गति मोरी राम ने विगारी । 
चारि जने मिलि खाट उठाई ऊपर चादर तानी , 

गग किनारे खाट उतारी फूंकि दओ ज॑से होरी जराई। 

हाड जर॑ जइसे चन्दन लकडी वार जरे जइसे घास । 

जारि फूंकि पैकरमा कीन्ही औघट घाट हनाई । 

चली राम तिरिया समझऐ अब का रोवौ तिरिया विचारी । 

अब का राबौ तिरिया वावरी जिन जोरी तिन तोरी | 


९ 
मारत मिरग चले रघुराई लोन्हा धनिस चढाई । 
भागा मिरग भर वौछारै करनानिधि लीन्हो पछिआई 
छाँड़ी वान जब करनानिधि ने लगा मिरग के जाई । 
खाय के पछाठ गिरो है घरनी मे लछिमन लछिमन अति गोहराई-- 
कान अवाज परी सोता के लछिमन से वतलाई । 
इतनी सुनि लछिमन तव बोले सुनियों जानकी माई । 
सुम्हे अकेलो छोडि कंसे जामैं हमे रोकि गये है रपुराई---- 
वाबू राम सरन हरि पद के सिया कहे झुझलाई । 
बुरी चहत हो तुम भइया की यासे तुम्हे दया नहि आई 








६० 
लदछिमन मोच करत जधिकाई बहत जानकी माई--हरे 
जो ना जाय कर अब कंसी दोनौ विध हानि सीस पै आई-जछिमन-- 
सोचि समझि के तव लछिमन ने रखा खीचि बनाई। 
यठियौ फादि माता जनि रेखा ऐसे सिया की रहे समझाई---- 


( २७९ ) 
६३ 

चैत मास चिन्ता मन दाढ़ी प्रान रहै चित कैसे । 
कसे घोर वर मोरी सनी विन हरिमोहन देजे । 
बेसास मास रिलु दानि री सजनी संत कोई मण्टिल छाव॑ । 
हमरे तो जस्न विदेस है छाये हमरें मडिल को छावँ। 
जेठभास र्तु जागो री सजनी चौलित पमन झकोर। 
ऐसो पान चले नित वासर जग अग करि दार। 
जसाढ मास रितु लागी री सजनो चोलित दादर घेरे । 
विजुली चमक्षै कोई न सदा जे निमिक क्‍सिमित्र जल बार्स । 
साइन मास रितु लागीरी सज्नी सव सारी झला जूते । 
हमरे तो क्रस्त विदेस में छाये हम झुलणा बसे झूज । 
भादों मास रितु लागो री सजनी चौलित सबिदिया छाझ । 
मोर की वानी पपिहरा बोल दादुत वचन खुनाश | 
वर्वार मास रितु लागी री सजनी सब कोई दान लटावे । 
हमने तो ऋ्स्द विदेस में छाये हमरे को दान जदाव॑ । 
कानिक मास्त रितु लागी री सजनी सब थाई गंगा हनाय । 
हमरे ती प्रस्न चिददेस है छाये हमरे को गया हनाय 
अगहन मास खलु लागी री सज़नी सब ससि गोने जाये । 
हमरे तो फ्रस्न विदेस में छाये हमसों गौन का लेय । 
पूस मास रिलु लागी रो सलजनी जाटों जिद सता 


+ न ननकन्यननक ० थ छाय ह्मरो ०] ० 
हमने तो प्रस्न पिदेस हैं छाये हमरो जाटो केसे छठ । 


रत 


हा 


महाँ मास रितु लागी री समनी माहिन दौर दिल्लाई । 


हमरे परस्त दिदेस है छाये 7मरे दौर जोन डेप । 
फागुन मास हिलु लासि सी सहझनी रद साि होरी चे्े । 


रत ० 


हमर उृषप्न तौ चिंदेस मे दादये हम होसी पझे चेर्द 
हमरे इृष्न ती घिदेस भे द्वाये हम हारा कल पदच 4 


( २७८ ) 
बारह-मासा 


प्र 
ऊधो भोर॑ से मधघुपुर जाव कन्हैया कौ ल्याव सजनी । 
जव लग ऊवौ मथुपुर जहँँ बीतत मास असाढ 
एक तो मोरी बारी बयसिया दूजे बलम परदेस । 
तीजे मेघ झिमाझ्ििम वरसे साउन अधिक अदेस । 
भादों गगन भयानक सजनी बीते नित अधियरिया राति । 
दामिन दमकीे कौंधा लपक सिजिया पै जियरा घबराय । 
क्वाँर मास मोहि अधिक लागि रहो पिया न आए मोर । 
जो मेरे घर होते कन्हैया जैसे रखती मैं हिरदय लगाय---- 
कातिक की पूरनमासी कौ सव सखि गग हनान को जायें । 
हाथ जोरि के बुड़की मारे जलम सुफल हु जाय । 
अगहन गोरी ठाढी अगनवाँ घर घर उपजे घान । 
चकई चकवा केहलि करत है जल सागर मझधार । 
पूसमास पुसबलिया फूली सुअना बाली काट | 
जो घर होते बारे कन्हैया सुअन कौ डरते मारि। 
महा मास में जाडो परत है हम प॑ रहो न जाय । 
फागुन मास मे उडत अबीरा सव सखि होरी खिलन कौ ज 
जो घर होते वारि कन्हैया डरती मैं अतर गूलाव । 
चेत मास में फूली चमेली भौंरा रहे लुभाय | 
आवीौ न भोरा लोटी पोटो जियरा की तपन बुझाय । 
वैसाख मास में बेंसवा कटीती बेंसवा कटाय के वगला छवौती 
वगला छवाय के खिरकी कटौती झुकअन आवी वियार। 
जेठ मास की खरी दुपहरी हम चलो न जाय । 
जाय कहो बारे बलमा ते वहियाँ पकरि ले जाय । 
बरही से जब तिरही लगी सखियन मिले कन्हैयालाल । 


( २७९ ) 


द्रे 


चंत मास चिन्ता मन बाढी प्रान रहै चित कंसे । 
कंसे घीर घर्र मोरी सजनी दिन हरिमोहन देखे । 
वैसाख मास रितु लागि री सजनी सब काई सण्टिल छा । 
हमरे तो क्रम्न विदेस है छाये हमरे मडिल को छाबे। 
जेठभान रितु लागी री सजनी चौलित पमन ज्कोरई । 

ऐसो पम्रन चले नित वासर जग जग करि टाहँ 

अगसाढ मास रि्तु लागी री सजनी चौलित वादर घेरे । 
विजुली चमकी कोई न सदरखे रिमिक जिमिफ जल बरसे । 
साउन मास रितु लागीरी सज्नी सव सखी झला जूजे । 
हमरे तो क्स्न विदेस में छाये हम झुलुजा बसे जूते । 

भादीं मास रितु लागो री सझनी चौलित अधिरिया छाई | 
भोर की वानी पपिहरा बोज दादुल वचन सुनाएु । 

क्वार मास रितु लागी री सजनी सब कोई दान लूटावें । 
हमरे तो फ्रस्त विदेस में छाये हमने को दान लुटावे । 
कात्तिक मास रितु लागी री सजनी सब छाई गगा हनाव । 
हुमरे तो प्रम्त दिदेस हैं छाये हमरे को गय हनाय । 

अगहन मास रितु लागी दी सज़नी सत्र संसि गोने जायें । 
हमरे तो फन्‍न विदेस में छाये हमरों गौन का लेय । 

पूस मास रितु लागी री सजनी जाटों क्द्रिव्रा नतावे । 
झमरे तो ऋस्‍न प्रिदेस हैं छाये हमाोये जादो फसे छूट 


दि] 


महाँ मास रितु लागी री सतनी मालिन बोर सिआाई ) 
हमरे सन बविदेस है छाये एमरे बोर फोन जय । 

फोगुन मास रिलु लागि री सजनी स३ई सति होदी सेल । 
हमरें इृप्त तो विदेस में छाथे हम होरी ये सेच । 
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चद्ढ 
स्थाम सुन्दर ब्रजराज न आए वरसा रितु बीति गई 
जेठ तप दिन रात असढवा गरजि घुमडि बरसे। 
साउन गडे हिंडोला स्थाम कुबरी सग झूलि रहे । 
भादों वरस घमेल कुवाँर बन मोरिला कोहिक रहे । 
कातिक पाख उजियार रन के तारे छिटुकि रहे । 
अगहन अग्न समान पूस मे पतिब्रत रहने लगी । 
महाँ परत तुसार स्याम कुवरी सग सोय रहे । 
फागुन उडत गुलाल चैत बन टेसू फूलि रहे । 
सर मास बैसाख मिलन की आसा लागि रही । 
हू 
विगर्हा-- 

स्याम नहिं आये आई स्याम बदरिया । 

छाई चरिउ छोर देखी कारी अंधिरिआ ॥| 

चमक रहि रहि वइरिनि बिजूरिआ। 

सन-सन सन-सन चलत वयरिआ ! 

तटपत इत ब्रसभान दुलरिओआ । 

अंसुजन भीजत धानी चुनरिआ || 

फलेरा-- ६६ 

ऊँचो चउतरा चौखुटो हा जहाँवे टी खेलन पायें 
हो राधा भामिन वनवारी की । 
खेलत खेलत भोर भओ है वाबुलि के दरवार 
हो राधा भामिन बनवारी की । 
बावुल काढी साँटुली हो माई ने बोले हैं बोल । 
काहे कौ काढी साँटुली हो काहे कौ बोले है वोल 
हो राधा भामिन वनवारी की । 
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जाज बसेरो नीय रो काजि वसेरो है दूरि 
हो राधा भाभिन बनवारी की । 
हम नौ तुम्हारी चीरई चुनत बिनत उड्चि जाय 
हो राया भामिन बनवारी थी । 


फुडेग-- ६७ 
डग उग डोना डाटारी दूडौरी देय । 
सेलि लेव री खेलि लेव री मार्ट वावुल के राज । 
फिरि हुरि जशयी सासुरे टूडीरी देंथ । 
फिरि ढरि जउणो सासुने सासू खिलन ना देसे डूडौरी देख । 
राति विसाद॑ पीसनों दिन गोवर की हेव दूटोरी देंगे । 
गुबर की हिलिया टुनगि परी एठौरी देंय। 
दौरी छा की मार छठा विचारे ना लगें दूटीरी देंप । 
दोरी विलनन थी मार बिलन विचारे ना तगे डुडौरी देय । 
दौरी पटा वी मार पटा बिचारे ना लगे इंडौरी देंप १ 
दौरी परए की मार करए विचारे ना लगे ए्ीैी दें 
दौरी परजाइन जाय परजएया दिचारे ना मित्रे डूडौरी दे । 
नौ मन ग्ेहेआां शिलाए डूडोरी देय । 
ती को बनाओ उफक लोल टूटौरी देय । 
पनियाँ भरन वी फुटरि निहरी बगल में दावे जोल 
लोल ऊुँआ में गिरि परो डुठ़ोरी देंय । 
सरिवा ने पुर सचिआयों निवरत जाये लोच 
तो पिरि प्रदाओं हो हरी देखे 
ससुए की बठेसा सुलंगि गयो एडीनो देय 
सहिवा की उपस्यि सुत्गि गई पराकृति जा सोच 
सगु7 के फप्पा दुरीति गए तझ ना चुपरों खोल । 


सटिया चुकरिशिा दुएकि पई चुपरत जाये खोद 
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कउरा कडरा बेंटि गए डूडौरी देंप, 
फूहरि रहि गई खिसियाय डूडौरी देंय । 


फुलेरा-- ्द 
आज जुन्हाँ उजियारी रहिऔ सो बिरना चढि व्याहन जहहैं । 
सेपवा तुम वाँबी में रहिओऔ । श कि गन 
बीछियाँ तुम डक समिटिओऔ ५ 7 ण 
नदिया तरि सूखत जइओं हे हा श 


कंअना तुम ओघत अइमौ ) फ 7 
गूखरू तुम रहा समिटिओ गा गा 

वीरना तुमरी कइसी दुलइआ 

बहिनी री जइसी सोन चिरइया 

बीरना तुर्मं पीसत कइसे । 

बहिनी री जइसे चन्दन आँटा । 

बीरना तुर्में पावत कइसे 

वहिनी री जइसे पीपर पत्ता 

बीरता तुम परसत कइसे 

बहिनी री जइसे राजा के भोजन 

जाज जुन्हाँ अंवियारी रहिऔ देउरा चढि व्याहन जाइ है 
साँपवा तुम रहा मैं रहिओं हा ही 
वबीछिया तुम डक पसरिओ हि 00% 
नादिया तुम वाढत अइऔ न 
गूखरू तुम रहा फडलिओ कप 
देउरा तुम्हरी कइसी दुलइया 
भउजी री जडसे कोने मुसरिया 
देउरा तुर्म पीसत कइसे 

भउजी रो लडइसे घोडा का दाना 


ड 


गा 


देउरा तुम पावत कददसे 
भउजी री जद्ी सरी घपनिया 
देडरा तुर्म परसत कइमे 
भउठजी री जटहयते भैंस का सानी 
६५% 
हों झिया-- 
& 
हरों सपट्टा लील को सुजना रंगा मरगनी टागि। 
घिंनो बाघ रनियाँ के राम रतन सुजना 
चढ़ि ससुरर्या जाँय । 
उनके ससुर की लगर बिटेना सजा पकरो रुपटटा सोचि । 
छोडी तो छोटी लगर पिटेना सुअना जा मायी सो देवें । 
माँग तो माँग ताल हसिश्आ थी गुसरी का फूल | 
ताल कसिर जा सरि गो सुअना गुलर फले जाधि रात । 


जाति गीत-- (कहॉरों का) 
गोरी धना सुझना पालों जी, योरो घना ने । 
बठा जतन वरि पिजरा बनाणों । 
ताम घने घने तार जगाए जी । 
तुचा फे नागर मिडिया मझाय दलों । 
मेरो पद्धो न दुसियाय थी । 
मैया सयाव दिन रानि पटा८ ताय । 
दिय्यो बाई सो पिन लगाये जी । 
एप दिना सो गापितद एए गई । 
तोता निबरि ययों पई हाय जी । 
सिरही ने सूची गा तार ने दूढ़ो । 
जाने नियरि गयो पड़ने रा जी । 
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वाग वगीचा बनखड सब ढूंढे । 

कह पछी न मिले राम जी । 

प्यारे पछी को कहूँ पता न पाओ । 
गोरी वइठि रही झकमारि जी । 
याही विधि तेरे तन फी दसा होय । 
लेउ न जीवन हरि गुन गाय जी । 


अद्दीरों के गीत 
७१ 
नीदा भरी रे अखिया जगत की नींदा भरी । 
हरे हरे गुवरन अगन लिपइओ मेरी रनियाँ वम्हना निउति जियावौ 
घामन दीजौ पठाय सहिवा लगर खेंगिया 
दहिया देव पठाय जगत की जग्य रची । 


दहिया के नाते छिटक नाई दे तौ मेरो नाँव लगर खंगिया । 
नटिनी के वीरा तुम घामन चले जाव लगर खेंगिया से कहियौ । 
कि जगता की जग्य रची दहिया देय पठाय 
दहिया छिटक नहिं देय तो मेरो नाँव लगर खेंगिया 
की ती लिलिया बछेरा मारो कीतौ भूरी भइसिया मारे । 

नाई तो जमिली गोइ मारे । 
चाए सव कौ मारौ दहिया के नाते छिटक नहि देंय । 
कलुआ बोर महम्दा वीर सुल्तान वीर मुल्तान वीर 
चलाना वीर पाँचौ वीर चलि धामन बलि जायें 
लगर खगिया के कर डाढ में पीर । 
वहिगिनि दहिया लओ भराय चली जगता से जाय लगर खेंगिया 
जगता नेक हरी डाढ की पीर वहिंगिनि दहिया लेव उठाय । 
जाती ससुरी अब दहिया छिटक नहिं तेय॑ 
नटिनी के दीरा हरो डाढ की पीरा । 
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७२ 
काहे वसाई नगर भेडावली काहे सिरसा वधाये ऊँचे थान । 
काहे लगाई वगिया चन्दन की काहे जगता पाले जगी मोर 
सबद सुहोने दादुल मोरन के । 
रहिवे कौ बसाई नगर भेडावली सिरसा बबाये ऊँचे थान | 
घिसिवे कौ लगाई वगिचया चन्दन की सबद सुहौने दादुल मोरन के । 
कौने बनाई नगर भेडावलो कौने वेँबाये ऊचे,थान । 
कौने लगाई वगिया चन्दन की कउने पाले जगी मोर 
सवद सुहौने दादुल मोरन के | 
मइक लगाई वरगिया चन्तन की वनसा पाले जगो मोर 
सवद सुहोने दादुल मोरन के । 
सवादात्मक गोत-- ७३ 
किसान तथा प्रिपादी 
गुरु अपने की सुमिरि के धर कवित प॑ ध्यान 
जब उठि वोलि सिपाही तब का कहे किसान-- 
देस विदेस हम ना जाय 
अपने घर उपजो जब धान 
सब कुरमा मिलि वैठि के खाँय 
साँझ सकारे सीचें चेता 
ऊपर नार ड्लावे बेना 
इत्ती वात किसान ने कही 
तब सियाहा प॑ सही न गाई 
ख्ॉय कपूर लोग को जोडा 
पहिर सर्ज गजीना चीरा 
घो खाई जोर नहि घायी 
तुम्हरे खेत की टोर ऊँख 


09) 


वहे घराब मैं तुम्हरे मूड 

धघक्‍्कन मारि के आँगे ले चले 

इत्ती वात सिपाही ने कही तव किसान ५ सही न गई 
जग्गा जोति के पइसा दीन 

तब ताजी तुरकी तुम लीन 

आँटा दारि विसाहो हाट 

कवबरऊँ न सोबो परि के खाट 

लरिका वारे देखे सपना 

की घर रहे कि लसिगर अपना 

मेहर अन्त तुम अन्ते रहो 

रोय घोय दोनो परि रहो 

इत्ती बात किसान ने कही तव सिपाही पै सही न गईं 
भादों मास बहै बहु सर्दा 

आधी रात चरावौ वर्धा 

हुकुम होय तो लेव तुरग 

पलिगा से जनि उत्तरो कंत 

दूध दही की यादि न जानों 

हाटक बाटक ना पहिंचानीं 

साग खाव बिन डारो नून 

माखन वेचि मही पी रहौ 

तुम से सिर खनवावे कौन 

इत्ती बात सिपाही कही तव किसान प॑ सही न गई । 
कुआर मास रन अँंधियारी 

जब मुकीम वोली असवारी 

खेचत जीन जेरवेंद टूट चिरवांदार पारू छुट 

आगे नहीं पाछे नारो 

भीजि गय तम्वा तद मारो 
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कोहकी दादुल कोहक मोर 
कहौ लसिगर भव कौने ओर 
भोर होत खन पहुँचे वन्दा 
पाँच रुपइया परि गये चन्दा 
जब भठियारी माँगों भारो पहिले गहने घरो कटारो 
छुरी वेंचि के लाये चून 
तब घर सुमिरो भले किसान 
प्रचन्ध-गीत 
घन्नइया 
छ४ड 

ये ही नगर की भुंइया भमानी तुम्हरे लेमैं हम नाँवे 
पहिले हम सुमिर रामचन्द को जिन्ने पिंडी दई है वनाय 
दूजे हम सुमिरे माता पिता को कुच्छा लये नौ मास 

घरम की मदया तुम हमारी। 
तिसरे हम सुमिर घरनि घरा को जिन्ने रोपे दोनो पाँय । 
गुरु कौ हम गार्म गुरू मनार्म जिनने विहा दई अधिकाय | 
गुरु कौ हम गा्म गुरू मनामैं नित उठि गगा करें असनान । 
सब कौ हम गाम सवकौ मनामैँ सव के हम जाने न नाँव 
जो कहूँ अच्छर भूल सरसुती कठ विराजो न आय | 
हियेन की वातें हियेने छोडि देव आगे के सुनौ हवाल 
इत बहै गगा उत वह जमुना वसा बसेली बसे जाय 
उड़मैं बसे राजा गजोघर सुनि लेव भइया मोरी वात 
रानी के गरभ रहो तव भइया नमएँ महीना कन्या लगे, औताद- 
सुनि लेव सुनि लेव अब तुम भइया कहिएँ रग महलिया आय 
ता मुख बोली बिटिया सुनि लेव जननी तुम मोरी वात 
रूपे की छुरवा आजुइ न लीजी सोने को खपर घरवाय 

नरवा छिनावी अपने हाँथ । 


( २८८ ) 


जो तुम हम को धनुकुन छुअइओऔ मोरे हसा उडि जाँय 
तव मुख वोली रनिया तौ बोली सुन लेव वदिया मोरी बात 
राजा से कहिऔ रग-महल मै कन्या लये है औतार 
लैयन पैअन बदिया दोरी ठाडी खम्बा की आड 
हाँथ जोरि के वदिया वोली राजा सुनि लेव बात हमारि । 
सरमुख वदिया बोलन लागी कन्या लये है अउत्तार 
लैयन पैअन बदिया लोटी पहुच्ची रग महलिया आय 
उलटे नगाडा सीधे कर लये माया दई है लुटाय । 
हियन की वातें हिर्भेने छोडो रगमहलिया कहिये आय 
सुनि लेव सुनि लेव वदिया मोरो धनुकुनि आवौ न बुलाय 
लैयन पैथन वदिया दौरी पहुची धनकुन घर जाय 

रग महल मे कन्या लये है अउतार । 
र॒ग महल मे चलिओ न घनकुनि कन्या लये हैं अउतार 
आँगे आँगे धनकुन चलि भई रगमहलिया पहुँची आय 
सोने के खपरा रानी दइ दए सोने टका दये आय 


पण्डित औ वराम्हन राजा अब वुलार्म सुनि लेव न मेरे ज्वाव 
सच्ची साइत देव विचारि | 
तुम मुख बोले पण्डित वराम्हन 
अच्छी साइत अब विथिआ अब तुम्हारी लये है अठतार 
नाँव अव पदमिनी ब्रम्हाँ राखे सुनि लेव राजा मेरे ज्वाब 
कैसे वोले बिटिया लट॑ती । 
सुनि सूनि लेव जलनी वर को खजवा तुम लगावौ । 
मन मै न सोचे रनियाँ विचारी कसी रची है भगवान 
सुष्वा परे है वर मा्ग। 
फाए अब गुसटयाँ ऊपर वाजे कैसी रची है भगवान 
ता मुस बोल रनिया विचारी सूनि लेव न वदिया मोरी वात 
नेक जइओ कचहरो । 


( २८ ) 


कहिमो न कहिओ विटिया बोले ऐसे बोल 
ता मुख बोले राजा गजोधर सुनिलेव वदिया मेरो ज्वाब 
कसी आई तुम कचहरी। 
तव मुख बोले बँदिया बिचारी सुत्रि लेव न राजा मोरो ज्वाब 
सिरकिन सुपवा विटिया पौढी विटिया वर माँग 
कंसे बर माँग आज 


मन में न सोचे राजा इउ विचारों मन परे बहुत घवराय 
सिरकी सुपवा वर मागे-- -- -- 
नउआ ओ वराम्हन बुलाम कैसे वुलाम हम आज 
ता मुख बोल वदिया विचारो सुनि लेव न नउत्रा मोरो ज्वाव 
हुआँ से चलि भओो नउआ विचारों रगमहल अब पहुँचो आय 
तब मुख बोल विटिया लडेती सुनि लेव न नउआ मेरो ज्वाब 
पूरव दुडिओ पच्छिम दुडिओ दखिन न दुँडिऔ जाय 
चलि भये नउआ ओ बराम्हन आज 
रात दिना को दठरा करिके रतियन कर मुकाम 
चार दिता चलि पहुचे बसा ओ_वसेली जाय 

पहुचे बसा जौ बसेली । 


छ५ 
ऊभदेव का गौना 


जमुना नदी तरे वहूँ ऊपर गोकुल गाँव । 

धन्न अहीर के भाग को ऋत लये अउत्तार । 

ऊची वर्स गद जामिनी नीचे बसे कलवार । 
जोजरि वसे हरी के जाचक वर्ज डहारे बस । 

ननद भौज दोनों अठटा चढि गई खेले पसासारि । 
हारि जीत मारने नही भउजी दए जुआव । 

अति कीनी जीवा लाडिली तेरो वारे रवो विहाव | 


(६ ९६९० 


बारा बरसे बीति गई तेरे गउने की सुधि नाहि। 
माता बउरी मन मरे मझवा प॑ बिस खाय । 
बोलत बोले भउजिला होत करेजेन घाय | 

अरे रे ब्राम्हन मेरे नगर के जहँ पठमों तहाँ जाव । 
अरे रे ब्रह्मन पिता के नगर के जामिती मैं जाव । 
कहियौ जाय मेरे जेठ ददा प॑ गउनो करि लइ जायें 
के दादा कुलहीन भये के घटो खजानन दाम 

भाजि परे केउ गेर के मारँ पगिया का मान 

ओठ तमोली रचि गई जीवा की भोंहँ करी कमाट 
भौं बदरा उमडे कुअरि के नैनन गोरा धार 

दाँत किवारे केस घना मुख बेनिन लोटे नाग 

मोर। चाहूँ वन घनो बदर सलगी डार 

गोरिल चाहे पिय रसिया ओ सिर लम्बे केस 
काढि कटारी भृंइ हनी बारू के बनाये महादेव 
राजे ब्राम्हन कपट करे ताय गगा भगवती खाय 
ऊभदेव घोडी चाउरी मोरें खलेंगा से देव निकारि 
खलगा से देव निकारि पाँडे पदा गाँव इनाम 

आज के अठएऐ तुम को राजा ऊभनि मिलेये आय 
दाम घनी लो परक्षियै घोडी परलिय चाल 

घर की तिरिया तवही परश्वि निधने मे _वेडा लगावे पार 
मुंह पाटे पातरे सरीरा घोडी की जात समुन्दर तीरा « 
पत्त खडक्कन जल पिये रन देखें अकुलाय 

असवारी घारी लग पाडे को कैसे दीहैं जान 

हम तुम पूछे चौंपिया कउन जामिनी गाँव । 

आठ बरी नौ पीपरा जहै जामिनी गाँव 

जहै हरी को घन चरै जहै भली चउपार 

ऊँचे अण्ठा छवाये हरो ने घुरं परेवा हँस । 


( २९१ ) 


हरी तौ मिलिय॑ हाट मे घरवाम लेगन पै वाढ । 

हरी तौ मिलिये सहज कलवार घर मधघ पियत जो भइअन बीच । 
हरी तौ मिलिये चौोपार मैं लगी कचहरी दरबार । 

हरी तौ मिलियें रमई लुहार घर ऐंचाउत मुलतानी कमान । 
बगला सोहै बारीक सेहू के सोहै कुतवाल । 

वगला सोहे दिल्‍ली के वास्साह कौ के जलल्‍ला पम्मार 
अहीर बस जल्‍ला न सोहै जार ममासी को राज । 

काहे न वोरी बोरना ले बोरी परदेस । 

लूली खेले हैहरा आज न बूडी काल | 

जिनकी तिरिया तरसे नइहरा जीयन कौ घिरकाल । 

बइठे दादा मघ पियें खरिक दुहन कौ जाय । 

जौंरे धरी दादा मघ की करइया भाँमर देय । 

नगर घोवई से आए पाडे टींकम गठने की लगन लिखाय । 
तेंदू सहर के माल दीजो देव मुलतानी कमान । 

वन्दूक जो देव लहांउर वाली वाइस गोली खाय । 

अपने सीस की कल गी दीजो पिता को हूल कटार। 
वर्धमान को तेया दीजी औ गैंडा की ढाल । 

माला बरछी कडावेल गौर गाँजरी से साँग ! 

भाला दीजी नागदउन को उडि उडि जी ज्वान । 

सरी सीप से जामा दीजो सिर वजवारे की पाग | 

दोप झलरिया देव माथे पँ गोली लगे चीप हुई जाय । 
लोहलंगरी वखतर दीजौ सेर विलौंचा खाय । 

बखतर दीजो मछरी वन को तिहरे जडे कटार । 

धोडी दीजी,चेंठरी सजि गौने कौ जाय । 

वॉटि देव दादा वाटि देव वाँटि जामिनी गाँव ॥ 
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